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oO 

मुद्रकः 

आशीर्वाद प्रिण्टर्स 
मीरापुर बसहीं, वाराणसी । 


पुरोवाक्‌ 

धन्या वन्या जिताराधा धन्यो कृष्णः शुभङ्करः। 

वृन्दावनं वनं धन्यं धन्यं गोकुलं कुलम्‌ ।। १।। 

यमुना शिवा नीला वेणुराजिस्सदा शिवा। 

वेणुगीतिः श्रुतिः सर्व्वाः स्वराः सप्तसमन्विताः।। २।। 

त्रिभङ्गिमुद्रा माधवो नूनं धावति पुलिने यमुना ननु। 

वृन्दावनी वनी धन्या धन्यो नन्दसुतः खलु।। ३।। 

राधा च विमले तन्त्रे उमायै भणितिः खलु। 

सदाशिवादागताः पान्तु गिरिजायै विहिताः शिवाः।। ४।। 

त्रिपाठिराजनाथेन गौरवाय च महीमिमाम्‌ । 

अन्वेष्य पाण्डुलिपिरिमां विधाय भूरि परिश्रमैः 114 11 

संशोध्य सम्यगुपपाद्य सुखाय शान्तिकामिनाम्‌ । 

प्रकाशयन्निमां कीर्ति गौरवाय भवेन्ननु।। ६।। 

दुर्लभमागमं शास्त्रमवगाह्य सुधान्निधिम्‌ । 

TONS प्रकाश्यतान्नीतः मोदाय विदुषां किल।। ७।। 

स्मारं स्मारं राधामाधवपादयुगलं स्मारं स्मारं शास्त्रान्बुधिम्‌ । 

कार्य कार्यजातेषु कृतिस्त्वेषा जीव्याच्चिरम्‌ ।। ८।। 

आगमतन्त्रशा्रस्यावगाहं विधाय, अन्थरत्नानि विलोड्य नवनीतनिभमिदं 
राधातन्त्रं मया सम्यगवेहितम्‌। भगवान्‌ शिवपराम्बापार्वतीसम्वादमुखेन 
अष्टाविंशत्पटलात्मकोऽयं ग्रन्थः अपूर्वः अद्यावधि न कुतोऽपि प्रकाशितो न 
च विवृतो वा। सरस्वतीभवनग्रन्थागारस्यैव माहात्म्यमिदं यद्‌ एतादृश्योऽनेका 
दुर्लभपाण्डुलिपयोऽ्याप्यप्रकाशिता वरीवर्तन्ते, येषां विविधशास्त्रविदुषां 
प्रकाशानाय निवेद्यन्ते मया। विदुषामास्तिकजनां, विद्याकामयमानानां विद्यार्थिनां, 
शोधार्थिनाञ्च महते उपकाराय श्रुतं मे गोपाय’ इति विश्वविद्यालयस्य 
गौरववाक्यरक्षणाय च एतादृशानि प्रकाशनानि नूनं परमावश्यकानि। राधातन्त्र 
पदगुप्तं लुप्तानि च पद्मिनीपत्रेषु स्थितानि स्थानानि तानि नूनं गवेषणयोग्यानि। 
पुराणेषु, महाभारते, श्रीमद्भागवते, गर्गसंहितादिगरन्थरत्मेषु च प्रहितानि भगवतः 


(ii) 

कृष्णस्य यानि अपूर्वचरितानि, लीलाविहारस्थानानि च तानीदानीं बहुशो 
लुप्तानि कानिचन वर्तमानानि च विद्यन्ते। धर्मरक्षणाय गोद्विजसाधुसन्तभक्त- 
परिपोषणाय च भगवता बाल्ये यत्र यत्र या: या: लीला:, क्रीडा:, दुर्दान्त- 
दैत्यानां वधश्च लीलारूपेणाचरितम्‌ तदुद्दिश्यान्यस्थानविहाराणामन्वेषणं 
व्रजमण्डलमाहात्म्यस्थापनाय नूनमावश्यककर्तव्यमिति सन्दिशनाशापूर्णो चेतः 
प्रमोदमादधाति। 

राधातन्त्रस्य प्रकाशनाय शिक्षण-शोध-प्रकाशनसंस्थानस्य निदेशका 
डॉ० पद्माकरमिश्रास्तदनुयायिनश्च सर्वथा प्रशंसापात्राणि। 

राधातन्त्रस्य विशिष्टा भूमिकां विलिख्य, विषयसूचिकाभिश्च संयोज्या- 
पूर्व सांख्ययोगतन्त्रागमविभागे भृशमध्याप्य, गवेषकांश्च संयोज्य आचार्य- 
राजनाथत्रिपाठिभिः गृहीतावकाशानन्तरं यत्पुण्यं सारस्वतमनुष्ठानमनुष्ठीयते 
तदस्माकं विश्वविद्यालयस्य, जिज्ञासूनाञ्च कृते महदुपकारकः। एतदर्थमहमधमर्णः। 
एतदनुष्ठाने ऋत्विग्भ्यः साधुवादान्‌ वितरन्नहं विसमामीति शम्‌ | 


भाद्र-शुक्ल-पूणिमा, ( प्रो. यदुनाथप्रसाददुबे ) 
वि.सं.२०७३ कुलपतिः 
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य 


वाराणस्याम्‌ Wis 


आमुख 


आगम और तन्त्र ग्रन्थों की जैसी परम्परा है कि भगवती कहीं पार्वती जी से 
भगवान्‌ शिव और कहीं-कहीं भगवान्‌ शिव से भगवती ने आगम-अन्थो का उपदेश 
किया है। वैष्णवादि आगमों में भी कहीं भगवान्‌ महाविष्णु ने पराम्बा महालक्ष्मी से और 
कहीं-कहीं महाविष्णु से महालक्ष्मी, तत्त्व के जिज्ञासुओं के लिए साख्य-योग, न्याय- 
वैशेषिक, भगवान्‌ बुद्ध, भगवान्‌ महावीर, भगवान्‌ गणेश, श्री हनुमदागम में हनुमान 
जी, सौरागम (सूर्य) में भगवान्‌ सूर्य ने अपने-अपने उपास्य तत्त्वों का उपदेश दिया है। 
सब का तात्पर्य एक ही है-तत्तद्‌ ज्ञान प्राप्त करना। अतः आ-समन्तादू आगच्छति इति 
आगमः ऐसी अर्थ की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार अद्वैत-वेदान्त के पूर्वमीमांसा- 
(कर्मकाण्ड), उत्तर-मीमांसा (ज्ञानकाण्ड) यह समस्त वाङ्मय प्रमुखतः दो धाराओं में 
विभक्त हैं। पहली वैदिक ज्ञानधारा, दूसरी आगम ज्ञानधारा। “वेदाः प्रमाणम्‌ | अर्थात्‌ 
विषय वस्तु जानने के लिए सबसे प्रबल-प्रमाण वेद ही माना जाता है। 
वेदाः-प्रमाणम्‌' इस प्रमाण वाक्य की भाँति, आगम भी प्रमाण है, क्योंकि 
मनुस्मृति की टीका में परम तत्त्वज्ञ 'कुल्लूक-भट्टः' ने कहा हे-'द्विविधं प्रमाणम्‌- 
वैदिकी-तान्त्रिकी च'। अतः वेद की तरह आगम भी प्रमाण मानें जाते हैं। आगम समूह 
शास्त्र शब्द से भी कहे गये हैं। धर्म, लोक, परलोक कर्म, व्यवहार, चिकित्सा आदि 
ज्ञान सभी आगम के अन्तर्गत हैं, आगम शिव-शक्ति, विष्णु-लक्ष्मी, कपिल-पतञ्जलि, 
कणाद-गौतम बुद्ध, जिन, सूर्य, गणपति, हनुमान्‌ आदि आचार्या से अनुसाशित 
तत्त्वोपदेश ही आगम नाम से प्राक्तन काल से ही परम्परा में प्रचलित है। इसी लिए सभी 
उपनिषदों का सार श्रीमद्भगवद्गीता” में श्रीकृष्ण ने विश्व-प्रसिद्ध अस्त्र-शस्त्र के ज्ञाता 
धर्मयुद्ध मे अर्जुन को कर्म का उपदेश देते हुए कहा है- 
यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिः ॥ 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्त्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ 
-श्रीमद्‌ भ0 गीता-16-23-24 


(2) 
अपने कर्म-धर्म को करने के लिए अर्जुन को प्रेरित करने के लिए साक्षात्‌ 
नारायण का यह कथन एक समग्र विश्व-दर्शन और सन्देश है कि-हे अर्जुन! जो पुरुष 
शास्त्र के विधान को त्याग कर अपनी इच्छा (मनमाना) से कार्य आचरण करते हैं, वह 
किसी भी कार्य की सिद्धि (सफलता) नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं उनको इस लोक, 
इस जन्म में सिद्धि प्राप्त हो सकती है, नहीं परमगति (मोक्ष) को ही प्राप्त कर सकते 
हैं। अतः क्या करें? इस प्रकार के उलझन में पड़े रहने से अच्छा है कि तूँ मनु, 
वाल्मीकि, वसिष्ठ, व्यास आदि द्वारा निर्दिष्ट क्षत्रिय के कर्म (युद्ध) करो। 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता में समस्त श्रुतियों, स्मृतियों, शास्त्रों के आधार पर चारों 
वर्ण के कर्म भी निर्धारित किये हैं- 
चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
तस्य कर्तारमपि विध्यकर्तारमव्ययम्‌॥ 
-श्री गीता-4/23 
हे अर्जुन! ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य और शूद्र यह चारों वर्ण, चारों प्रकार की 
जातियाँ, मैंने ही बनाया है तथा इनके क्या गुण हों, क्या कर्म हों, क्या न करने चाहिए 


इत्यादि नियम मैंने ही बनायें हैं, तथा इनमें से किसी में मेरी आशक्ति नहीं है। 


इस प्रकार वह क्या गुण और क्या धर्म है इसका निर्धारण भगवान्‌ ही किये 
हैं, जैसे- 

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणै: ॥ 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌॥ 
शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाय्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ ॥ 
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌। 
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌॥ 

श्री म0 भ0 गीता-18/41-44 


(3) 
शास्त्रों में ब्राह्मण को अन्य तीन वर्णों की रक्षा के लिए निरपेक्ष भाव से तत्पर 
रहना चाहिए, भले उसे दुःख उठाना पड़े। महाराज रामचन्द्र के वन चले जाने तथा 
उनके साथ महारानी जानकी, छोटे भाई लक्ष्मण को भी उनके साथ हो लेने पर महाराज 
दशरथ जी का राम के वियोग में तड़प-तड़प कर स्वर्गवास हो गया। कैकयी आदि 
रानियाँ विधवा हो गईं। ऐसी स्थिति में ननिहाल गये हुए भरत-शत्रुघ्न जी को दूत भेज 
कर, महामन्त्री सुमन्त्र से मन्त्रणा कर शीघ्र समाचार सुनाकर दोनों भाइयों को महर्षि 
वसिष्ठ ने बुलवाया। बुलावे से श्री भरत जी को किसी अनहोनी का ज्ञान हो गया। शीघ्र 
छोटे भाई शत्रुघ्न को लेकर अयोध्या आ गये। किसी महात्मा ने अयोध्या के बारे में 
ठीक ही कहा है- 
मेध्या-महर्षिचारितैहितैरयोध्या- 
अयोध्येति विश्वविजिता मनुराजधानी । 
यत्रोच्छलन्तिकलिकालमलाभिसङ्गा- 
न्निर्वाणरङ्कचतुराः सरयूतरङ्गाः ॥ 
अर्थात्‌ अयोध्या नाम की मोक्षपुरी मेधावान्‌ महर्षियों से सदा भरी-पुरी रही है। 
इस नगरी के यशस्वी राजा सभी विश्वविजयी रहे हैं जिनमें प्रथम राजा सूर्य के पुत्र 
माहाराज मनु थे। अयोध्या की उत्तर की दिशा में उच्छल तरङ्गं से प्रवहमान सरयू नदी 
कलिकाल के समस्त मल, दुःख-दारिद्र्य को नष्ट कर परमपुरुषार्थ मोक्ष को देने वाली 
है। 
गुरु महर्षि वशिष्ठ का सन्देश पाकर अपने नाना कश्मीर नरे से आज्ञा लेकर 
जब भरत-शत्रुघ्न अयोध्या के निकट पहुँचे तभी उन्हें अशुभ दिखाई देने लगे। सभी 
उदास-दुःखी थे, कोई कुछ बातें नहीं कर रहे थे। ऐसा देख महात्मा भरत का दुःख 
और आशंकाओं से मन घबरा गया और भी शीघ्र अयोध्या पहुँच कर गुरु महर्षि वसिष्ठ 
के पास पहुँच गये। महर्षि ने सभी वृतान्त संक्षेप में बता दिया और पिता की अत्ेष्टि 
करने का आदेश दिया। दुःखी भरत महर्षि वशिष्ठ से कहने लगे कि महाराज- 
राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्यपापं पुरोहितः | 
भर्ता च स्त्रीकृतं पापं शिष्यपापं गुरुस्तथा ॥ (शुक्रनीति) 
यदि राष्ट्र में विप्लव, चोरी, लूट, डकैती, भ्रष्टाचार, व्यभिचार होता है 
तो राजा ही दण्ड का भागी होता है, इसी प्रकार राजपरिवार, राजरानी, राजकुमार, राज- 
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कुमारी, मन्त्रियों आदि के कारण राष्ट्र की क्षति होती है तो इसके लिए पुरोहित राजगुरु 
को दण्ड दिया जाता है। पत्नी के अपराध करने पर पति तथा शिष्य के अपराधी होने 
पर उसका गुरु दण्डित किया जाता है। यही भारतीय नीति व्यवस्था है। अयोध्या के राज 
परिवार की जो क्षति हुई है उस अपराध के भागी तो आप ही हैं। ' 

भरत जी की यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ सन्न रह गये, कोई उत्तर नहीं 
था। वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ ने चौदह कारण गिनाये हैं, किन्तु गोस्वामी तुलसीदास 
ने रामचरितमानस के अयोध्या काण्ड में वाल्मीकि के सारतत्त्व को लेते हुए वशिष्ठ जी 
के द्वारा ऐसा उत्तर दिलाया है- 

सुनहु भरत भावी प्रबल विलखि कहेउ मुनिनाथ । 

हानि-लाभ-जीवन-मरण-यश-अपयश विधि हाथ ॥ 

(रा0 च0 मा0 अ0 का) 

यहाँ मुनिराज का विलखना और भाग्य की दुहाई देना इसका मर्म समझना 

चाहिए। 
राधातन्त्र में माधवी राधा और श्रीकृष्ण तत्त्व 

लोक में प्रसिद्ध है कि “राधा के बिना माधव (श्रीकृष्ण) आधा हैं।' श्रीमद्‌ 
भागवत्‌ महापुराण में श्रीराधा का नाम नहीं आता, मात्र “अनया राधितः कृष्णः” अर्थात्‌ 
राधा से आराधित माधव और माधव से आराधिता राधा यह दोनों परम तत्त्व युगनद्ध 
(युगल) हैं। शिव-शक्ति, विष्णु-लक्ष्मी, श्रीराम-सीता की भाँति श्रीराधा श्रीकृष्ण तत्त्व 
अभिन्न हैं। 'कहियत भिन्न न भिन्न'-गोस्वामी तुलसीदास। वागर्थ (वाणी शब्द) अर्थ की 
भाँति, माता-पिता की भाति राधा-कृष्ण एक ही तत्त्व हैं। महाकवि कालिदास रघुवंशमहाकाव्य 
में कहते हैं- 

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये। 
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमरमेश्वरौ ॥ 
-रघु0 म0 का0, 1/1 

अर्थात्‌ शब्द और उसका अर्थ जिस प्रकार अभिन्न हैं वैसे ही समग्र जगत्‌ के 
माता-पिता शिव-पार्वती को मेरे प्रणाम है। हिन्दी साहित्य के महाकवि गोस्वामी 
तुलसीदास भी- 
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गिराअर्थ जलवीचिसम कहियत भिन्न न भिन्न । 
वन्दौं सीतारामपद जाहि परमप्रिय खिन्न ॥ 
-श्रीरामचरितमान 
अर्थात्‌ जिस प्रकार जल और उसके तरङ्ग (लहर) में परस्पर भेद नहीं है उसी 
प्रकार दुःखी जनों के लिए श्रीराम-श्रीसीता के चरणयुगल अभिन्न रूप से आराधन करना 
चाहिए। महाकवि विहारीलाल भी अपनी “शतसई' में- 
मेरी भववाधा हरो राधा-नागरि सोय । 
जा तन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति होय ॥ 
-बिहारीलाल 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्याम हैं और राधा अत्यन्त गेधूमवर्ण के समान 
अत्यन्त गोरी हैं। जब श्रीराधा के शरीर की छाया श्रीकृष्ण पर और श्रीकृष्ण की 
छाया श्रीराधा पर पड़ती है तब श्रीकृष्ण की शरीर की आभा हरितवर्ण की हो जाती है। 
इस पर महाकवि बिहारीलाल का कहना है कि हे राधे! तुम्हारी शरीर की आभा से 
भगवान्‌ के श्याम वपु की छवि जिस प्रकार हरित हो जाती है उसी प्रकार हमारे जीवन 
के विकास की सभी बाधायें आप दूर कर दें (मिटा दें)। 
यहाँ अरब के मुसलमान रसखान की कविताओं (सवैया) की व्रजभाषा 
एक वानगी दिखाना चाहते हैं। जैसे- 
ब्रह्म मैं get पुरानन गायन, 
वेद ऋचा सुनि चौगुने चावन, 
देखों git कतहूँ न कितौं, 
वह कैसों स्वरूप और कैसों सुभायन । 
हेरत-हेरत हारे परयों रस- 
खान बतायो न लोग लुगायन, 
देखों दूर्‌यो वह कुञ्जकुटीर में, 
बैठे पलोटत राधिका पायन॥ 
ब्रजभाषा की माधुरी तो वैसे ही प्रसिद्ध है। यहाँ कवि ने उसी का प्रयोग किया 
है और राधा-माधव के अखण्ड प्रेम में मगन हो ऐसा पद्यबन्ध लिखा है- 
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रस की खान रसखान कवि कहते हैं मैं घूम-घूमकर चारों ओर श्रीराधा-कृष्ण 
को खोजा किन्तु श्रीराधा-कृष्ण का कहीं पता नहीं चला। SSNS पुराण उपपुराण, 
औपोपुराण तथा चारों वेदों के ऋचाओं (मन्त्र), गीत-संगीत के स्वरों में खोजा, वह कहीं 
नहीं मिले। एक बार, दो, तीन, चार बार चौगुना बार अत्यन्त सावधानी से खोजा, 
किन्तु उन दोनों का कहीं अता-पता न चला। अन्त में थक-हार कर भारतवर्ष में खोजा, 
नहीं मिले। कुछ पण्डितों ने कहा कि हे भक्त! आप जरा मथुरा-वृन्दावन जाकर खोज 
लिजिए। विश्वास मानकर यमुना के श्याम नीर के किनारे-किनारे कदम्बवनों की 
गहनलताओं, कोयल की कुकों, करील के Heit में खोजते-खोजते वह दोनों अन्त में 
यमुना के शान्त कछार, मृदु रेणु (बालू) में फैले Hat की कुटिया में दिखाई दिये। कहाँ 
उस कुञ्ज की कुटिया में वह चोर कृष्ण श्रीराधा के दोनों पैरों को दबाते हुये दिखाई दिया। 

इस प्रकार बाललीला, दुष्ट-दमन, द्वारिका का राज, यदुवंश का मान बढ़ाने 
वाला, बालसखा-सुदामा ब्राह्मण गरीब का सच्चा मित्र, महाभारत युद्ध का महानायक, 
गीता का उपदेष्टा, श्रीराधा को समस्त जगत्‌ की बाधा को दूर करने के लिए अपना 
सपना बनाने वाले श्रीकृष्ण और राधा को सबका आराध्य बनाने वाले श्रीकृष्ण-राधा 
का दिव्य चरित्र अलभ्य राधारानी का चरित्र श्री राधातन्त्र' में द्रष्टव्य है। 


इस तन्त्र में भगवती जगज्जननी, शैल पुत्री, माता पार्वती ने कैलाश पर्वत तथा 
काशी में गङ्गा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर भगवान्‌ चन्द्रशेखर (शिव) जो गणेश 
जी के पिता हैं तथा जिस चन्द्रशेखर की भगवान्‌ श्रीविष्णु सदा सेवा करते रहते हैं उस 
सनातन भगवान्‌ शिव से भगवान्‌ वासुदेव (श्रीकृष्ण) तथा श्रीराधा को पूर्व में संकेत मात्र 
से कथा में सुने गये तत्त्व का 'राधातन्त्र' के रूप में कहने के लिए नम्रता पूर्वक प्रार्थना 
की। देखें- 
शरीपार्वव्युवाच- 
गणेश नन्दिचन्द्रेश विष्णुना परिसेवितः | 
देवदेव महादेव मृत्युञ्जय सनातन ॥ 
रहस्यं वासुदेवस्य राधातन्त्रं मनोहरम्‌ । 
पूर्व हि सूचितं देव कथामात्रेण शङ्कर ॥ 
कृपया कथयेशान तन्त्रं परमदुर्लभम्‌ ॥ 
(राधातनत्रम्‌-पटल-1/1-2.30 तक) 
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भगवती पार्वती को ऐसा राधातन्त्र की कथा (उपदेश) के रूप में भगवान्‌ शिव 
ने राधातन्त्र का उपाख्यान किया है जो अन्य किसी तन्त्र ग्रन्थ में अप्राप्य है। आगम तथा 
तन्त्र की ऐसी स्थिति है जिसे आगम और त्रो की व्याख्या में मैंने अपने सभी अन्थों, 
लेखों, शोधपत्रों के गवेषणाओं में विवृत्त किया है। वस्तुतः निगम और आगम दोनों 
परस्पर शब्दार्थो में एक ही हैं किन्तु बाद के आचार्यों ने निगम पद से वेद-ब्राह्मण- 
आरण्यक-उपनिषद को पृथक्‌ तथा शैव-शाक्त-वैष्णव, सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक, 
धर्मशास्त्र, स्मृतियों, पुराणों, रामायण-महाभारत सहित सौर, गाणपत्य, हनुमदागम 
सहित बौद्ध-जैन दर्शन के वाङ्मय को आगम के अन्तर्गत माना है। आगमो 
ज्ञानमित्युक्तं ह्यनन्ताः शास्त्रकोटयः” अर्थात्‌ ज्ञानात्मक वाङ्मय को आगम-तन्त्र के नाम 
से स्वच्छन्दतन्त्र में अभिहित किया गया है। आ-समन्तादू गमयति-प्रापयति 
वासुदेवतन्त्वमित्यागमः'। अर्थात्‌ चारों ओर से भगवान्‌ शिव-शक्ति, महाविष्णु-महालक्ष्मी 
आदि के उपदेश को ज्ञान प्राप्त कराने वाला म-वासुदेवतत्त्व ही वस्तुतः आगम कहा 
गया है। अनादि ऋषि परम्परा से होती हुई यह ज्ञानधारा कहीं तीव्रगति कहीं मध्यमगति 
से होती हुई आज के मूर्तियों, स्वापत्यकला, मूर्तिकला, वस्त्र, वेष-भूषा, रीति-रिवाजों, 
लोक कलाओं से होती हुई गङ्गा-यमुना-सरस्वती के प्रवाह की भाँति चली आ रही है। 
इसीलिए रुद्रयामल (उत्तरतन्त्र) में यह वचन प्राप्त होता है- 

आगतं शिववक्त्रेभ्यो गतश्च गिरिजानने । 

मतं हि वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते ॥ -रुद्रयामलतन्त्रम्‌ 

अर्थात्‌ शिव के तत्पुरुष-ईशान-वामदेव-सद्योजात-ऊर्ध्व-मुख की धाराओं से 
अजस्र बहती ज्ञान धारा जिसे धारण करने की क्षमता चिति (चेतना) शक्ति में ही है। 
उस धारा का मुख्य विषय सभी जीवों में प्राणवायु के रूप में निहित वासुदेव-विष्णु- 
श्रीकृष्ण तत्त्व ही हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि “वासुदेवः सर्वम्‌' अर्थात्‌ भगवान्‌ 
वासुदेव ही सभी कुछ हैं। राधातन्त्र में भगवती पार्वती की जिज्ञासा भी इसी तत्त्व को 
जानने की है। भगवान्‌ ईश्वर (मृत्युञ्जय) इसी जिज्ञासा क्रो शान्त करने के लिए कहते 

रहस्यं वासुदेवस्य राधातन्त्रं वरानने | 

अत्यन्तगोपनं तन्त्रं विशुद्धं निर्मलं सदा ॥ राधातन्त्र-1.3 
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भगवान्‌ शिव ने कहा-हे सुन्दरमुख वाली पार्वती! राधातन्त्र में अत्यन्त 
गोपनीय विशुद्ध और निर्मल चरित्र का वर्णन हुआ है, उसे सुनो। ऐसा कहकर भगवान्‌ 
शिव ने वासुदेवतत्त्व का उपदेश देने के लिए पार्वती की प्रसंशा कर वासुदेवतत्त्व को 
कहना प्रारम्भ किया। उन्होंने कहा कि हे प्रिये! एक समय भगवान्‌ वासुदेत ने हमारे 
पास आकर कहा कि हे वृषभध्वज! सभी सफलता की प्राप्ति के लिए किसकी उपासना 
करनी चाहिए। इस पर भगवान्‌ शिव ने त्रिपुरा सहित दशमहाविद्या की साधना का 
उपदेश दिया। 

भगवान्‌ शिव ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तापसी मूर्ति का तथा श्रीवृन्दावन एवं 
धूमा और लौहवन का उपदेश कर भद्रा और भाण्डीर वन को बताया। पार्वती से कहा 
कि हे भद्रे! महातालवन ज्वालिनी शक्ति से युक्त है वहाँ खैर का सुन्दर वन है, वह 
अत्यन्त सुन्दर और रमणीय है। हे देवि! वहाँ सुषुम्ना नाड़ी के समान रेढ़े-मेढ़े वृक्ष 
हैं। वहाँ के सुन्दर पुष्प सभी भोग को उपलब्ध कराने वाले हैं। इसके बाद विश्वामधुनामक 
वन आगे है। वहाँ वृन्दा (तुलसी) के विरवा मौजूद हैं। वह वन सबको धारण करने 
वाला है। पुनः इसके बाद महद्‌ नामक वन वृन्दावन के अन्तर्गत है। यहाँ दर्शन करने 
वाले दर्शनार्थियों के सभी अपराध क्षमा कर दिये जाते हैं। इस प्रकार यह प्रमुख वन 
कालिन्दी नदी (यमुना) के पश्चिम की ओर यह बारह वन तथा उसके बाद सात वन भी 
यमुना के पश्चिम दिशामें वृन्दावन में विद्यमान है। इसके अनन्तर जल-विहारवन कृष्ण 
की बाल-लीला के लिए काम्य-वन हैं। यह सभी वन इसी वृन्दावन के अन्दर स्थित 
हैं। इनकी संख्या बारह है, जो कालिन्दी के पश्चिम में ही स्थित हैं। पुनः इसके अनन्तर 
नन्दबाबा का कदम्ब खण्डिक वन है। हे प्रिये! यह नन्दबाबा का वन नन्दवन मुझे 
अतिशय प्रिय है। पुनः दूसरी ओर कौल तथा अमृत नामक भोजन के घर बने हुए हैं। 
यहाँ वत्सासुर ने बालक श्रीकृष्ण को उठा ले गया था। पुनः शेषनाग (बलराम) जी का 
शयन-कक्ष है। इसके ठीक उत्तर-पश्चिम के कोने पर श्रीराधा जी के पिता श्री वृषभान 
जी का श्रीवन है। इसे दधिगराम भी कहते हैं। यहीं से मटकों में दही भरकर गोपियाँ मथुरा 
की ओर दही बेचने जाया करती हैं। इसके अनन्तर श्रीराधा-कृष्ण का संकेत वन है, 
पुनः द्विपदवन, रसक्रीडा वन जो धूसर है वह वन है। पुनः केमद्रुम, सरोवीनवन तथा 
नौवां मचुकुन्द वन है। यहीँ मथुरा से भागते-भागते श्रीकृष्ण एक गुफा में प्रविष्ट हो 
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रघुवंशी राजा मचुकुन्द को अपना पीताम्बर ओढ़ा कर कालयवन का श्रीकृष्ण ने वध 
कराया था। 

इस प्रकार सभी साधनों से परिपूर्ण बत्तीस वन वृन्दावन के अन्तर्गत हैं। पहले 
कहे गये बारह वनों का स्थान वृन्दावन में प्रमुख है। श्रीग्राम से उत्तर में श्रौया वन नाना 
प्रकार की क्रीड़ा स्थल का है, यहाँ आनन्दरस है। यहाँ केसर की पंखुड़ियाँ बिखरी रहती 
हैं। यहाँ का रहस्य क्रमशः अत्यन्त गोपनीय है। इसके बाद सहस्रदल के विभिन्न कमल 
के पुष्प से युक्त गोकुलधाम है। इसी की कर्णिका (मध्य) में श्रीकृष्ण का महाधाम 
(निवास) है। इस प्रकार वृन्दावन की महिमा भगवान्‌ शिव ने श्रीराधातन्त्र के दशम 
पटल में कही है। इस प्रकार.श्रीवासुदेव रहस्य के कथन में श्रीराधातन्त्र का दशवाँ पटल 
पूर्ण होता है। 

श्रीराधातन्त्र के ग्यारहवें पटल में श्रीवृन्दावन के दक्षिण दिशा के दिव्य-धामों 
का वर्णन भगवती पार्वती से भगवान्‌ शिव ने किया है। जैसे- 

तत्रोपरि स्वर्णपीठे मणिमण्डपमण्डिते । 
दक्षिणादि क्रमादिक्षु विदिक्षु दलमीरितम्‌ ॥ 

हे देवि! वृन्दावनसहस्रदल कमल के पुष्प जैसा है जिसका दशवें पटल में 
वर्णन हुआ है। यह दल अत्यन्त गुप्त है जिसे सभी नहीं जानते। वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
राधाजी का दिव्य महापीठ है जो सभी वेदों एवं आगमों में अत्यन्त सुन्दर कहा गया 
है। यह दल बड़े-बड़े योगिन्द्रो को भी अप्राप्य है फिर सामान्य मनुष्य का तो कहना 
ही क्या? इस श्वेक्त पूर्व कमलदल और दक्षिण का कमलदल जो दो दल हैं, इन दोनों 
का दो रहस्य है। पूर्वदल और तृतीय (पश्चिम) दल में भगवान्‌ वासुदेव ने केशी नामक 
राक्षस का वध किया था। इसी दल में पुण्यसलिला गङ्गा जी बहती हैं, सभी सद्गुरु 
और सभी तीर्थ भी इसी दल में स्थित हैं। 

चौथा दल ईशानकोण (दक्षिण-पश्चिम का कोना) पर स्थित है। यह दल सभी 
अभीष्ट फल को देने वाला है। इसी दल में श्रीवृन्दावन धाम की अधिष्ठात्री माता 
कात्यायनी देवी का मन्दिर है, यहीं वृन्दावन की गोपियाँ इस भगवती का यमुना स्नान 
तथा आराधन कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया था। जैसे- 
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चतुर्थदलमैशान्यां सिद्धपीठेप्सितप्रदम्‌। 
कात्यायनात्यर्चनाद्‌ योगी यत्र लेभे पति वरम्‌ ॥ 
श्रीराधातन्त्र-11/5 

इस दल में श्रीयमुना जी के किनारे कदम्बवृच्छ की डाल पर अपनी-अपनी 
साड़ी और चोली उतार कर गोपियां स्नान करने गई थीं जिसे भगवान्‌ कृष्ण ने ग्रहण 
कर कदम्बवृच्छ की डाली पर बैठकर मधुर-मधुर मुरली बजाया था। लज्जित गोपियाँ 
यमुना जी के जल में ही कटि के नीचे रहते हुऐ अपने-अपने वस्त्र के लिए गिड़गिड़ाती 
रहीं, नहीं दिये। जो-जो गोपी अपना-अपना प्रेमदान करने के लिए उन्हें नंगे वदन 
बुलाया तो बुला-बुलाकर वस्त्र देते गये। 

इस प्रकार उत्तर दिशा में पाँचवां कमल दल है, यह सभी दलों में से एक 
उत्तमदल है। यहीं बारहों सूर्य चमकते हैं और उन दलों के ठीक मध्य में कर्णिका 
है। यही राधारानी का निरन्तर वास है। वायव्यकोण उत्तर-पश्चिम के कोने पर 
भद्रकाली का सुन्दर सरोवर है। यह भी सर्वोत्तम दलों में से एक है। इस प्रकार 
श्रीवृन्दावनधाम के पश्चिम की ओर सर्वोत्तम कमलदल है। उस दल के और पश्चिम 
की ओर सातवाँ कमलदल है। यहाँ विष्णुयज्ञ कराने वाले विद्वान्‌ ब्राह्मणों की पत्नियों 
का कमलदल वन है। यहाँ सभी अभीष्ट फल की प्राप्ति दर्शनार्थी जिज्ञासु को प्राप्त हो 
जाता है। इसीलिए हे देवि! ब्रज की चौरासीकोश की यात्रा का विधान किया गया है। 
इस सरोवर पर अनु नामक असुर को मार कर श्रीकृष्ण ने उसे मुक्ति दिया था, ऐसा 
भगवान्‌ शिव ने भगवती गौरी को वृन्दावनधाम का माहात्म्य बताया है। 

हे सुन्दरि! यहां गोपबाल के रूप में गौवें चराते हुए श्रीकृष्ण को देखकर जगत्‌ 
के निर्माता ब्रह्म जी को मोह हो गया था। यह कथा सभी जानते हैं इसलिए इसका विस्तार 
से कथन नहीं किया गया। नैऋत्यकोण (दक्षिण-पश्चिम की दिशा में) आठवाँ व्योमघातन 
(आकाश का घात करने वाला) कमलदल है। यहीं शङ्खचूड नामक समुद्र में रहने 
वाले राक्षस को मारकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण (विष्णु) ने हृषीकेश नामक शङ्ख ले लिया था, 
जो भगवान्‌ के दाहिने हाथ का पार्षद है। इसी पाज्ञन्य शंख को बजाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने महाभारत का युद्ध प्रारम्भ कराया था। इस प्रकार भगवान्‌ महादेव ने भगवती पार्वती 
से इस कथा को कहते हुए वृन्दावन धाम की महिमा को प्रकाशित किया है। इस प्रकार 
हे देवि! श्रीवृन्दावन धाम नाम का यह रमणीक वन की श्री यमुना जी प्रदक्षिणा करती 
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हैं। इस वन के प्रधान देव शम्भू नामक गोपीश्वरलिङ्ग मैं ही हूँ। 

श्रीमदवृन्दावनं रम्यं यमुनायाः प्रदक्षिणम्‌ | 

अधिष्ठाता तत्र शम्भूलिङ्गं गोपीश्वराभिधम्‌॥ 

(श्रीराधातन्त्र-11/12) 

इस अष्टकमलदल के बाहर षोडशदल नामक कमल है। इस प्रकार नैक्रत्यकोण ` 
के दक्षिणक्रम से सभी कमलदल वृन्दावनधाम में स्थित हैं। इन कमलदलों के सभी दलों 
में मधुवन है जहाँ श्रीकृष्ण का अवतार हुआ था। यहीं चतुर्भुज सभी कर्मों के कारण 
श्रीहरि का प्रादुर्भाव हुआ है। यहाँ के क्षेत्रपति जीवों के स्वामी उमापतिलिङ्ग है। इस प्रकार 
लीलारसवन, खादिरवन, गोबर्द्धनगिरिराज हैं। जहाँ सुन्दर-सुन्दर फल उपलब्ध हैं। 
एक कदम्बभाण्डीदल है जहाँ पर सम्पूर्ण आनन्द की प्राप्ति होती है। नन्दीश्वरदल इन 
कमलदलों में सर्वश्रेष्ठदल है। यहीं नन्दबाबा का घर है, इस दल के अधिष्ठाता देवता 
गोपालकृष्ण हैं। इसके अनन्तर अक्षोभनामक वन है, जहाँ श्रीकृष्ण ने धेनुकासुर का 
वध किया था। नौवां कुमुद वन, दशवाँ कामवन, जहाँ श्रीकृष्ण नित्य रासलीला किया 
करते Sl तेरहवां कमलदल भद्रवन, चौदहवाँ सर्वसिद्धिप्रदवन, पन्द्रहवाँ श्रीवन, 
सोलहवाँ नौहरण (नौकाविहार) नामक वन है। इसी वन के अन्तर्गत महावन है जहाँ 
गोपाल वालों के साथ श्रीकृष्ण क्रीडा (खेल) किया करते हैं। यहाँ यमलार्जुन का उद्धार, 
पूतनावध नामक वन है। जहाँ पाँच वर्ष के ग्वालबाल स्वामी हैं। प्रेमससनामक-समुद्र - 
दामोदर (रज्जुबन्ध) भी माता यशोदा ने उलूखल में किया था। विहार दल किञ्जल्क 
वन नामक सिद्धवन वृन्दावन के अन्तर्गत भगवान्‌ शिव ने भगवती पार्वती से बारहवें 
पटल में वर्णन किया है। 

वृन्दावनधाम के अन्दर चौरासीकोश की व्रज परिक्रमा के अन्तर्गत 
भगवान्‌ महादेव ने इन सभी गुप्त-प्रकट वनों के सम्बन्ध में यह अद्भुत रहस्य 
बताया है। आगे भगवती की इच्छा से भगवान्‌ शिव से वृन्दावन के माहात्म्य और अन्य 
रहस्य जानने की जिज्ञासा की है। 

पार्वत्युवाच-हे भगवान्‌ जहाँ वृन्दा आदि श्रीकृष्ण की सखियाँ सदा प्रेम के 
आनन्द में निमग्न रहती हैं फिर चेतना से युक्त विष्णु भक्त का क्या कहना! 
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यत्र वृन्दादिपुलकै: प्रेमानन्दाश्रुवार्षितम्‌ । 
किं पुनश्चेतनायुक्तिर्विष्णुभक्तिः किमुच्यते ॥ 
श्रीराधातन्त्र-1 2/24 
इस प्रकार की जगदम्बा की प्रेमभरी वाणी सुनकर सभी ज्ञानों के मूल भगवान्‌ 
महेश्वर ने माता की प्रसंशा कर जगत्‌ में अब तक गुप्त 'केशपीठ' का रहस्य बताना 
प्राम्भ किया। पचास मातृका (पचास अक्षर) का स्वर और व्यञ्जन, उपध्मानीय, 
अन्तस्थ, ऊष्मा आदि तथा हृस्व-दीर्घ-प्लुत, सानुनासिक-निरनुनासिक भेद से कुल 
पच्चास भेद हैं। इस रहस्य को भगवान्‌ शिव भगवती पार्वती, सनकादि सिद्धों के 
अतिरिक्त कौन जान सकता है? सभी देवता-देवी, चराचर की सभी वस्तुयें मातृकाओं 
से ही समुत्पन्न हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने को क्षर-जगत्‌ के 
अतिरित अक्षरतत्त्व किं वा उससे भी ऊपर पुरुषोत्तम तत्त्व कहा है। यहीं यहाँ 'केशपीठ' 
के नाम से रहस्य व्यक्त किया है। भगवती के जितने केश हैं उतना ही ज्ञान का विस्तार 
है। वृन्दावनधाम का भी यही रहस्य भगवान्‌ आदि शङ्कराचार्य द्वारा रचित सौन्दर्य लहरी 
के टीकाकार लक्ष्मीधर ने रीका के प्रारम्भ में ही कहा है- 
वन्दामहे महीयांशमंशिलम्बिजटाभरम्‌। 
यत्कङ्कणझणत्कार रवः शब्दानुसाशनम्‌॥ 
अर्थात्‌ मैं लक्ष्मीधर आचार्य उस महीयसी पार्वती का नमन करता हूँ 
जिनका लम्बा केश पीछे ऐड़ी तक फैला हुआ है तथा जिनके हाथ में पहने हुए 
रत्नों के कंगन की झनकार शब्दविद्या की ध्वनि है। इस प्रकार श्रीराधातन्त्र के 
बारहवें पटल की महिमा में व्यक्त किया है। सबका विषय यहाँ विस्तार से लिखना 
सम्भव नहीं है, ग्रन्थ से जाना जा सकता है। श्री वृन्दावनधाम की यात्रा मात्र ही 
परमपुरुषार्थ मुक्ति भी किंकरी हो जाती है- 
मुक्तिस्तद्वनस्पर्शान्महापापात्‌ विमुच्यते । 
तस्मात्‌ सर्वात्मना देवि हृदिस्थं कुरुतद्वनम्‌ ॥ 
श्रीराधातन्त्र-12/35 
तेरहवें पटल में भगवान्‌ शिव से भगवती उमा ने पुनः प्रश्‍न किया कि 
दयानाथहे श्रीवृन्दावनधाम वृद्धावस्था, मृत्यु, दुःख-दरिद्रय, शोक-मोह आदि से रहित 
है तो पूतना, केशी, वत्सासुर, सकटासुर, वकासुर, शंखचूड़ तथा अन्य निशाचर कैसे 
मारे जाने पर निधन को प्राप्त हो गये। हे नाथ! जो वृन्दावनधाम भगवती त्रिपुरा के 
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केश (बाल) के ऊपर विद्यमान है, श्रीयमुनाजी का जल अमृतमय है तो ऐसे वसुदेव 
और देवकी पुत्र श्रीकृष्ण के रहते हुए भी व्रजमण्डल में उत्पात, आतप, ताप) वर्षा आदि 
की दुर्घटनायें क्यों हुई? हे महादेव! हमारे इस संशय को अपने अपार ज्ञान से दूर कर 
दीजिए- 
कृष्णो वा देवकी पुत्रः सदाकामयुतः कथम्‌ । 
यमुनायाः महादेव जलञ्चामृतपूरितम्‌॥ 
एतद्धिसंशयं छिन्धि महादेव दयानिधे ॥ 
(श्रीराधातन्त्र-12/62) 
इस प्रश्‍न का उत्तर भगवान्‌ महादेव ने दिया, वह अधोलिखित है। हे महाभद्रे 
दुर्ग आप ने ऐसे प्रश्‍न सबके लिए ठीक ही किया है तो अत्यन्त रहस्य पूर्ण इसका 
समाधान सुनो। 
कार्य और कारण जागृत स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था सबकी है। तुरीयावस्था 
ब्रहाज्ञानावस्था है। श्रीमहाविष्णु तो कार्य और कारण से सर्वदा मुक्त हैं। पद्मिनी के साथ 
वृन्दावनधाम में श्रीकृष्ण सदा निवास करते हैं। यहाँ भगवती त्रिपुरा की कृपा सदा बनी 
रहती है। श्रीकृष्ण के नाम में कृष्‌-कर्षणे' धातु से 'कृ' पृथ्वी का वाचक अर्थ है। 'ण' 
अक्षर निवृत्ति मुक्ति का बोधक अक्षर है। दोनों अक्षरों के योग से सत्त्वात्म श्रीकृष्ण नाम 
का बोध होता है। श्रीकृष्ण अक्षर ब्रह्म हैं। वह सच्चिदान्दस्वरूप प्रकृति के कारण हैं। 
ऐसा श्रीवृन्दावनधाम भगवती की अनन्त महिमा का पुञ्च स्थान है। इस धाम में काम- 
क्रोधादि प्राकृत हैं, ईश्वरीय नहीं। इस प्रकार बारहवें पटल का विषय परिपूर्ण होता है। 
आगे तेरहवें पटल में श्रीवृन्दावनधाम को सहस्रदल नामक वराह क्षेत्र है ऐसा 
बताते हुए भगवान्‌ शिव ने भगवती पार्वती से बताया कि हे देवि! यह वाराह क्षेत्र 
अक्षय, नित्य आनन्द स्वरूप भगवान्‌ गोविन्द का स्थान है। यह भगवती सती के केश 
से उत्पन्न, पूर्ण प्रेम का स्थान है जहाँ द्वापर युग में विभिन्न स्थानों पर श्रीकृष्ण ने बाल 
चरित्र, किशोरावस्था और जवानी की प्रारम्भावस्था बिताया है। यथा- 
सहस्त्रपत्रे पदमस्य वृन्दावस्यं वराहकम्‌ । 
अक्षयं नित्यमानन्दं गोविन्दस्थानमव्ययम्‌ ॥ 
सतीकेशात्‌ समुदभुतं पूर्णप्रेमसुखाश्रयम्‌। 
अन्यान्येषु च स्थानेषु बाल्यपौगण्डयौवनम्‌ ॥ 
-श्रीराधातन्त्र, 13-1-2 
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आगे प्रभु शिव ने देवी को बताते हुए कहा है कि वस्तुतः भगवान्‌ कृष्ण की 
किशोरावस्था तक लगभग 16 वर्ष तक खेल-कूद, बाल-लीला, केश के प्रमुख दैत्यों 
के संहार में बीत गया। इसके अन्तर श्रीकृष्ण जी के नाना उग्रसेन ने अपने पुरोहित को 
बुलाकर श्रीकृष्ण-बलराम जी का यज्ञोपवीत कराकर उज्जयिनी (मध्य प्रदेश) में गुरु 
सन्दीपनी जी के यहाँ पढ्ने के लिए भेज दिया। सन्दीपनी गुरु काशी से ही उज्जयिनी 
आये थे। 
गुरु के यहाँ विद्या अहण करने में लगभग बारह वर्ष बीतं गये। दोनों भाई 
तब तक बीस-इक्कीस वर्ष के हो गये। इसी में मृत गुरुपुत्र को गुरुपत्नी के रोकर 
कहने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मृत्यलोक से गुरुपुत्र को यमराज से छीनकर, उन्हे 
सावधान कर, आश्रम में लाकर गुरु और गुरु पत्नी को गुरुपुत्र को सौंप दिये। यह 
बालक भी युवा हो गया था। दोनों अत्यन्त हर्षित होकर श्रीकृष्ण को सभी विद्याओं की 
प्राप्ति तथा अजेय होने का आशीर्वाद दिया। इसी गुरु आश्रम में गरीब सुदामा ब्राह्मण 
जो वृन्दावन के बालसखा थे, वह भी श्रीकृष्ण से बड़े और उनसे अत्यन्त स्नेह करते 
थे। शेष कथा श्रीमद्भागवत्‌ आदि के माध्यम से सबको विदित है। 

सर्व विद्या सम्पन्नता जानकर नाना श्री उग्रसेन आश्रम आकर श्रीकृष्ण- 
बलराम को मथुरा लाये। वृद्धावस्था के कारण नाना ने छोटे होने पर भी राजो- 
चित गुणों के कारण उन्हें मथुरा का राजा बनाना चाहते थे, किन्तु यदुवंशी शापित हैं, 
यह जानकर श्रीकृष्ण नाना का राज्य नहीं स्वीकार किए और राज्य की भली-भाँति रक्षा 

करने लगे। 
इसी बीच अपने दामाद कंश को बन्धु-बान्धव सहित श्रीकृष्ण द्वारा मारे 
जाने से मगध का राजा जरासंध अत्यन्त कुपित होकर विशाल मागधी और पाटलीपुत्र 
की सेना लेकर मथुरा नगरी उग्रसेन की राजधानी को घेर लिया। मथुरा नगरी के चारों 
फाटक बन्द कराकर श्रीकृष्ण ने छोटी सौरसेनी सेना को एक जुट कर दक्षिण फाटक 
से श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाई निकल कर भयङ्कर दिशाओं से संग्राम करने लगे। 
जरासन्ध किसी प्रकार पकड़ कर श्रीकृष्ण को अपनी राजधानी ले जाना चाहता था, नहीं 

ले जा पाया। 
इस प्रकार ASKS बार जरासन्ध विशाल सेना लेकर लड़ता और परा-जित 
होकर क्रुद्ध होकर पुनः प्रत्याक्रमण का संकल्प लेकर लौट जाता था। अन्त में भगवान्‌ . 
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श्रीकृष्ण यह जानकर कि शापवश जरासन्ध यादवों से अपराजेय है, श्रीकृष्ण और 
बलराम जी दोनों भाई मथुरा छोड़कर दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर भगते-भगाते चल 
दिये। बीच में दोनों से भगवान्‌ परशुराम जी की भेंट हो गयी। वह तपोलीन थे। उठकर 
अपना ही बड़ा रूप जानकर दोनों का आदर कर अतिथ्य किया। यहीं वह महादानी कर्ण 
को और शान्तनुपुत्र, पराशर ऋषि के पौत्र भीष्म-पितामह को अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा दी 
थी। 

इस प्रकार परशुराम जी के बताये मार्ग से दोनों पैदल ही आगे चल दिए। 
बीच में जरासन्ध ने कई बार अपनी विशाल सेना के साथ दोनों भाइयों को घेरा, किन्तु 
दोनों किसी तरह बचकर द्वारिका नामक सुन्दर देश पहुँच गये। वहीं ब्रह्मा जी के मानस 
पुत्र विश्वकर्मा जी को स्वर्ग से बुलाकर बत्तीस योजन लम्बा तथा सोलह योजन चौड़ा 
वसुवर्ण को सुन्दर नगर बनाकर दलों से सुसज्जित कर श्रीकृष्ण-बलराम को सौंप दिया। 
अब बलराम की अवस्था इकतीस वर्ष तथा श्रीकृष्ण की तीस वर्ष की हो गई थी। इसी 
वर्ष मथुरा से वसुदेव-माता देवकी, चाचा, भाई, भतीजों को भगवान्‌ ने सर्वसाधन 
सम्पन्न, भयरहित, स्वर्ग तुल्य द्वारिका में बुलाकर सबको उचित घर, आवास, सभी 
सुविधा देकर रख लिया। पुनः माता रोहिणी (वृन्दा-वन) की प्रियतमा आनर्त देश के 
राजा की पत्नी रेवती से समुत्पन्न रेवती से भगवान्‌ बलराम जी का विवाह ब्रह्मा जी की 
आज्ञा से ब्राह्मविवाह हुआ। एतदनन्तर विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री साक्षात्‌ 
लक्ष्मी रुक्मिणी से उनकी स्वयम्बर में राक्षस दिधि से विवाह कर, सारी सेना को पराजित 
कर द्वारिका लाकर श्री कृष्ण ने विवाह किया। इसके बाद की सभी कथा भक्तों को ज्ञात 
ही है। 

श्रीराधातन्त्र मे श्रीवृन्दावनधाम की, कालिन्दी-यमुना नदी तथा श्रीकृष्ण के 
अनुग्रह से महाकालिका स्वरूप कुण्डल की भाँति समग्र व्रजमण्डल को घेर कर वहती 
हैं। जैसे- 

कालिन्दी कालिका साक्षात्‌ कृष्णस्यानुग्रहाय वै । 

कुण्डलाकृतिरूपेण व्रजं व्याप्य हि तिष्ठति ॥ 

(राधातन्त्र-13-10) 
श्रीविष्णु ही द्वापर युग में श्रीकृष्ण और महालक्ष्मी ही कालिन्दी हैं। पुनः 
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श्रीकृष्ण और बलराम का विविध गुप्त रहस्यों को भगवान्‌ शिव ने जगदम्बा की जिज्ञासा 
से प्रकाशित किया है, जिसे प्राप्त मूलग्रन्थ से समझ सकते हैं। सभी रहस्यों का सारतत्त्व 
पचास मातृकायें परा त्रिपुरा ही हैं। 
अब पन्द्रहवाँ पटल के आगे सोलहवें पटल में जगदम्बा के अन्य प्रश्नों का 
समाधान करते हुए महेश्वर भगवान्‌ शिव ने पुनः श्रीवृन्दावन की महिमा बताते हुए कहा 
कि हे सुन्दरि! वृन्दावन रूप कमल से करोड़ों नन्हीं-नन्हीं कल्ला निकलकर असंख्य 
पुष्प हो जाते हैं। इस कार्य में पूर्वोक्त पदूमिनी श्रीराधा भगवती त्रिपुरा की दूती के रूप 
में श्रीकृष्ण का सभी कार्य करती हैं। जैसे- 
पद्मिनी अंप्रिरजः स्पर्शात्‌ कोटिडिम्बं प्रजायते । 
पदमिनि त्रिपुरादूती कृष्णकार्यकरी सदा ॥ -16/1 
इस प्रकार जगदम्बा पार्वती के प्रश्नों का समुचित उत्तर भगवान्‌ शिव जी देते 
जाते Sl आगे भगवान्‌ अन्य रहस्यों का उद्घाटन करते जाते हैं। हे देवि! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की अनन्त प्रेयसियाँ हैं। सबका गुण और रूप भिन्न है। कोई-कोई स्फटिक- 
मणि की भाँति तो कोई बाल कमल के सहश एक दम गोरी तो कोई कमल की पुष्प 
के समान लाल गोरी हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पूर्व ब्रह्म, सदानन्द देने वाले, शुद्ध और 
सत्त्व प्रधान हैं। उनके दक्षिण भाग में अन्तरिक्ष में सभी जीवों के स्वामी सर्वेश्वर भगवान्‌ 
विष्णु सुशोभित हो रहे हैं। जैसे- 
पूर्णब्रह्म सदानन्दं शुद्धं सत्त्वात्मकं प्रभुम्‌ | 
तस्योर्ध्वे चान्तरिक्षे च विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम्‌ ॥ राधातन्त्र-16/11 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सौन्दर्य-माधुर्य-ऐश्वर्य का निरूपण कर आगे 
सभी कारणों के कारण मुनीन्द्रो से स्तुति किए जाते हुए, देशों के पार्षदों से मण्डित सभी 
योगशास्त्र के ज्ञाता-वक्ता योगेश्वर श्रीकृष्ण का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार एक 
ही विष्णु वासुदेव भी हें तथा एक ही प्रकृति सभी गोपियाँ हैं। तब एक ही राधारानी 
और एक ही श्रीकृष्ण अनेक कैसे हो गये। 
इस प्रकार द्रारिकाधाम में जाने के बाद प्रत्येक द्वार, प्रत्येक महल, सबके 
शरीर के निचले हिस्से में श्रीद्वारिकाधाम वसाते हुए श्रीकृष्ण ने जब प्रभाष क्षेत्र में अपनी 
सत््वात्मक शरीर का त्याग किया तब वंह अपने जीवन में जो लीलायें किये थे उसी का 
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स्मरण कर हे देवी पार्वती! श्रीवासुदेव! अपने भक्तों के नाना देह में समाकर आज भी 
स्थित हैं- र 

द्वरे द्वारे तथा ऊद्धे अधोभागे च पार्वती । 

द्वारकायां वसन्‌ _कृष्णस्तनुत्यागं यदाचरत्‌॥ 

वासुदेवे महाविष्णोः कृष्णतेजोऽविशत्तदा | 

नानात्वं भजते देवि वासुदेवः सदाव्यथः ॥ -राधातन्त्र-16 

पुनः विभु शिव ने जगदम्बा शक्ति से कहा कि हे प्रिये श्रीवृन्दावन के जो 
स्वामी हैं वह सत्य और नित्य हैं, निर्गुण और सगुण भी हैं। विष्णु के अंश से समुत्पन्न 
हैं और श्रीकृष्ण उन्हीं के अंशभूत साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। इस प्रकार रहस्य गर्भित पन्द्रहवाँ 
पटल पूर्ण हुआ। 

पुनः जगदम्बा को सावधान करते हुए परमात्मा शिव ने श्रीकृष्ण राधाजी 
एवं श्रीवृन्दावनधाम की महत्ता आगे बताते हुए कहा-हे प्रिये! अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
परिवार का विस्तार सुनो। 

हे देवि! श्रीकृष्ण तथा श्रीबलराम के अतिरिक्त एक और जेठे भाई भुवो-दास 
थे। इसके बाद उनके बहुत से सखा-मित्र, दास और दासी थे। उनके घोठे (गौवों का 
स्थान) में श्रीकृष्ण के मित्र, सहचर, प्रेमिकायें क्रमशः मथुरा में रहते थे। श्रीकृष्ण जी 
पितामह (बाबा) सबसे ज्येष्ठ, पितामही (दादी) वरीयसी नाम की थी। मातामह (नाना) 
खुमुखी नामक थे, खुमुखी नामिका श्रीकृष्ण जी मातामही (नानी) सुमुखी नामक थीं। _ 
WS का नाम पाटला था। पिता व्रज के प्रसिद्ध व्यक्ति (पालक पिता) थे। पालिका माता 
गोपी यशोदा थीं, अपनन्द (नन्दबाबा के छोटे भाई) थे। अपनन्द अभिनन्द नामक 
नन्दबाबा के दो चचेरे भाई थे। छोटे भाई नन्द और सनन्दन थे। चाची श्रीपति, बहिन 
एकसा जो माता यशोदा की अत्यन्त प्रिय थी। तारुण्डा, जटिला, भेला, कराला, 
करबालिका, GAT, मुखरा, घोरा, Wer यह सभी नानी के समान थीं । पिङ्गल, 
कपिल, पङ्गा, माठर, पीठ, पदवी अंश, शङ्क, श्रुङ्गी, भृङ्गी औ विङ्ग आदि वासुदेव 
जी के समान श्रीकृष्ण के पूज्य थे। तसङ्गवक्षी, तरङ्गिका, शुभदा, मलिना, अङ्गदा, 
वत्सला, कुशलाताली, मेदुरा आदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लड़कियों के समान थीं। अनु, 
अम्बिका, धातृका, स्तयदामिनी, लता, गोमती, यामी, चण्डिका आदि ब्राह्मणों की 
पत्नियाँ श्रीकृष्ण को खेलाने के लिए रखी गई थीं । मित्रों में अग्रगामी, प्रलम्बत जेठे 
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भाई की तरह, समुद्र, कुण्डल, दण्डी, माण्डलोमी यह सब चाचा के समान थे। 
श्रीकृष्ण के बालसखा स्पष्टतः सुहृत्‌ सखा, प्रियसखा, प्रिययज्ञमसखा थे तथा मित्रमण्डली 
में भद्र, भद्रवर्धन, नग, भट यह चार अन्यतम मित्र थे। कुलवीश, महाभीम, 
दिव्यशक्ति, सुरप्रभ, वनस्थिर यह पाँच श्रीकृष्ण से ज्येष्ठ भाई संरक्षण में रहते थे। 
विशाल, वृषभ, जम्बि, देवप्रस्थ, वरुथप, मन्दार, चन्दन के पुष्प श्रीकृष्ण के हाथ के 
रक्षासूत्र थे। इसके अतिरिक्त कन्द, कलिन्द, कुलिक आदि श्रीकृष्ण से छोटे थे जो 
श्रीकृष्ण की रक्षा और किसी शत्रु से बचाने के लिए नियुक्त किये गये थे। प्रिय सखा 
दाम, सुदाम, वसुदाम, श्रीदाम, आनन्द वर्धक थे। यह सभी मित्रों की मण्डली भद्रसेन 
राजा की तरह खेल में रहते थे। इस प्रकार अन्य विविध सेवक जो उनका मनोरञ्जन 
किया करते थे। इस प्रकार तत्तद कार्य के लिए अनेक भृत्य, हास-परिहास, विदूषक 
का कार्य करते थे। नहवाने वाले, वस्त्र धारण कराने वाले, भृङ्गार, चन्दन अंगराग 
लगाने वाले, नाऊ-धोबी, नौकरानियाँ थीं। इस प्रकार दिन-रात्रि सब देख-रेख करने 
वाली ललिता, विश्वनाथ, नयी-नयी लोरी सुनाने वाली नियुक्त थीं। इधर राधारानी राधा 
कुञ्ज में मृदङ्ग, वंशी बजाती हुई अत्यन्त आनन्दित रहती थीं। जैसे- 

अहोरात्रं चरिताणि ललिता विश्वनाथयोः । 

पठन्ति चित्रया वाचा या चित्रं कुरुते सखी ॥ 

हन्ति निजे कुञ्जे मृदङ्गवेणुराधिका ॥ 

इस प्रकार वर्णन श्रीराधात्त्र के अट्टारहवें उन्नीसवें पटलों में श्री शिव ने 
उमा को बताया है। 

आगे बींसवें पटल में भगवान्‌ महादेव ने भगवती पार्वती से कहा कि हे देवि! 
भगवान्‌ वासुदेव अत्यन्त मधुर, शान्त, सभी उत्तमज्ञान से युक्त हैं। मोह, रुक्षता, 
पारवश्य, कामी होना, चापल्य, मद, मात्सर्य, हिंसा, दुःख, परिश्रम, असत्य बोलना, 
क्रोध करना, दूसरे से आशा करना, आशंकित रहना, बराबर बेचैन रहना, विषमता, 
दूसरे से यह अड्टारह दोष पुरुष के होते हैं। जैसे- 

मोहः सत्त्वता at वशता कामतन्मनः । 

लोलता मदमात्सर्य हिंसाखेदः परिश्रमाः ॥ 

अपत्यं क्रोध आकांक्षा आशङ्का चित्तविभ्रमः | 

विषमत्वं परापेक्षा दोषा अष्टादशस्मृताः ॥ 

श्रीराधातन्त्र--201 -1 -2 
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आगे भगवती उमा से श्रीकृष्णचन्द्र के शरीर का विलक्षण लक्षण भगवान्‌ 
शिव ने कहा हे सुन्दरी! वासुदेव के तीन विस्तार, तीन गम्भीर, सुमनोहर, पाँच बड़े, 
पाँच छोटे, छः ऊँचे, सात लाल, ऐसा भगवान्‌ वासुदेव के स्वरूप को समझना चाहिए। 
भगवान्‌ के नाभि, कण्ठ, गाल, वक्षस्थल, छाती, इनमें कण्ठ, वक्षस्थ और कपोल 
(गाल) तथा नाभि बड़े तथा नख, केश, ओष्ठ, छोटे हैं। उनकी नाभि, हाथ (दोनों) 
नेत्र, करतल यह बड़े-बड़े हैं। कण्ठ, शरीर का मध्यम भाग, जाँघ, दाँत, बाल यह 
सभी छोटे हैं। दोनों पैर, दोनों कान, नाक, ग्रीवा (कण्ठ) छाती, कंधे, कटि यह भाग 
सात लाल हैं। शरीर के तैंतीस लक्षण से परिपूर्ण हैं। यह सभी प्राकृतिक (स्वभावतः) 
महाविष्णु के लक्षण हैं। इसी शरीर से कृष्ण सगुण और निर्गुण शरीर धारण करते रहते 
हैं। उनके नखचन्द्र के एक-एक भाग में कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड समाये हुए हैं। इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरीर का लक्षण का लक्षण करते हुए श्रीराधा जिनका दूसरा नाम 
पद्मिनी भी है उनका स्वरूप भगवान्‌ शिव ने भगवती से विस्तार से बताया है। इसके 
अनन्तर श्रीकृष्ण और श्रीराधा जी कुलो के देवी-देवताओं का वर्णन किया गया है। 
पुनः श्रीकृष्ण का भगवती कात्यायनी का घोर तप तथा उससे भगवती के प्रसन्न होकर 
इच्छित वरदान देने की कथा श्रीराधातन्त्र के वीसवें पटल में अत्यन्त मनोरम रूप में 
वर्णित भगवान्‌ शिव ने किया है। जैसे- 

कलौ तु भारते वर्षे तव कीतिर्भविष्यति । 

त्वत्गुणोत्कीर्तनं वत्स प्रचरिष्यति नान्यथा ॥ 

इत्युक्त्वा सा महामाया तत्रैवान्तरधीयत ॥ | 
(श्रीराधातन्त्र-201-52) | 

इसके बाद इक्कीसवें पटल में श्रीराधा जी के अनुष्ठान के सम्बन्ध कुल 46 
मन्त्र कहे गये हैं। जिनमें पहला नवार्णमन्त्र इस प्रकार है-3% कृष्णराधे गोविन्द ॐ 
कृष्णं वा परमेश्वशानि गोविन्दं वा वरानने । 

इसके बाद कंश को कर के रूप में, गोघृत का टैक्स देने यमुना जी को पारकर 
जाना, दधि छीनकर श्रीकृष्ण और साथियों का खाना, गोपियों के साथ श्री मृत्युञ्जय एवं 
माता शिवा से वर पाने की दिव्य कथा कही गयी है। इसके बाद रासलीला, मन्मथमन्थन 
आदि करते हुए श्रीकृष्ण का बाल्यकाल बीत कर युवा-वस्था आ जाती है और श्रीकृष्ण 

बलराम के साथ यदुवंशियों सहित श्री द्रारिका-धाम के गमन की लीला वर्णित है। 

पुनः रुक्मिणी, सत्यभामा, सैव्या, जाम्वती, कालिन्दी, लक्षणा, सातवी, 
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मित्रबिन्द्या, नाग्निजिती इन आठ पटरानियों का वर्णन किया गया है। सबसे विवाह, 
पुत्र-पौत्र प्राप्ति की कथा आगे है। पुनः द्वारिका मैं श्रीकृष्ण द्वारा जगदम्बा योग माया का 
पूजन, विविध फल प्राप्ति, रानियों से रमण आदि की कथा कही गयी है। 

इसके बाद सोलह हजार आठ रानियों का उद्धार कर उनसे रमण, पुत्रादि 
आदि का वर्णन श्रीराधातन्त्र में देखने को मिलता है। पुनः चौबीसवें पटल में श्रीराधा 
कवच तीसवें पटल में द्रष्टव्य हैं। पुनः श्रीराधातन्त्र में श्रीराधा जी का सहस्रनाम का स्तोत्र 
भी पठनीय है। इससे सभी बाधायें दूर हो जाती हैं। इसके अनन्तर श्रीराम कीर्तन, 
उसका मन्त्र का कथन का यह एकतीस पटल का राधातन्त्र परिपूर्ण किया गया है। 
आवश्यकता है कि कवि के तीनों मनोकामना पूर्ण करने के लिए दुर्लभ श्री राधातन्त्र 
का सप्तदिवसीय अनुष्ठान करने की। यदि आवश्यकता हुआ तो यह कार्य लोकहित में 
आगे किया जायेगा। 


यह सभी देवी और शिव के सम्वाद के रूप में द्रष्टव्य है। इति शिवम्‌ 


विनयावनत- 
राजनाथ त्रिपाठी 
आवास-गणपक्तियदनम्‌ 


वै.सं. २०७३, अगस्त ४/२०१६ 

श्रावणशुक्ल द्वितीया, दिन 

गुरुवार, करपात्रप्राक्ट्यमहोत्सव:। द 

प्रकाशन विभाग, सम्पूर्णानन्द स एस ८/२१ या 

संस्कृत विश्वविद्यालय, म.स.प.सुधाकर fg 

वाराणसी। निकट- पाण्डेयपुर चौराहा, वाराणसी। 
कोड सं.- २२१००२ 


क्रःसं. 


a 2०0906? 


विषय-सूची 


विषयसूची 

प्रथमः पटलः 
पार्वत्याः शिवेन प्रश्नः 
वासुदेवरहस्यम्‌ 
ईश्वरस्य पार्वत्या उत्तरम्‌ 
श्रीविष्णोस्निपुरादशमहाविद्यानामाराधनायादेशः 

द्वितीय: पटलः पटलः 
त्रिपुराप्रीतिः 
श्रीवासुदेवाय कुलाचारोपदेशः 
भोगेन योगः, दीक्षा, शिवनामानुकीर्तनम्‌ 
हरेर्नाममन्त्रः, हरेर्नाम्रो देवता क्रषिश्च्छदादयः 
द्विजमुखेन हरेर्मन्त्रम्रहणम्‌ 
तदवदेव महाविद्यामन्त्राणां ग्रहणम्‌ 
हरेनाम्नि प्रत्यक्षरस्य रहस्यम्‌ 
हरेर्नाम्नः देवता दीक्षा च 

तृतीयः पटलः पटलः 

षोडशे वर्षे दीक्षाविधानम्‌ 


विल्वेन शिवार्चनं विधाय पुनः-पुनः महाविद्यानां जपः- 


वैष्णवीमालानां निरूपणम्‌ 

मालानां विविधनामानि 

त्रिपुरा द्वारा श्रीकृष्णाय मालादानम्‌ 
पञ्चाशन्मणिमाला सर्वेष्टदा 

मालामादाय श्रीकृष्णेन विभिन्नशक्तिपीठेषु गमनं 
शक्तीनां पूजनञ्च 


'विभिन्नवर्णिकामालानां नामानि 


आदिशक्तेरेव ब्रह्म-विष्णुः-रुद्रः ईश्वरः-सदाशिवाज्योतिर्मयाः 10 


त्रिपुराद्वारा वासुदेवाय मालासिद्धिकथनश्च। 


22. 
23. 


24. 


25. 
26. 
27. 
28. 
29. 


30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 


42. 


43. 
44, 


(2) 

वासुदेवेन त्रिपुराया देवीसूक्तेन समर्चनम्‌ 
मालाया महत्त्वमभिधाय ्रिपुरायारनतर्ध्यानम्‌ 

चतुर्थः पटलः 
शिवेन कलावतीमालाप्रभावकथनं मालारहस्याय 
शिवायाः प्रश्नश्च 
कलावत्या वासुदेवो यादार्चनं स्मरणञ्च 
शिवेन पार्वत्या मालारहस्यविषयकः प्रश्नः 
शिवेन मालारहस्यकथनम्‌ 
विभिन्न मालानां प्रभावाः 
विभिन्ना मालाः प्रभावाश्च 

पंचमः पटलः 


वासुदेवेन मालामणिषु कोटि-कोटि अण्डपिण्डानि दृष्टम्‌ 


प्रतिमणिभिर्विभिन्नडिम्भानां राशयः 

वासुदेवेन प्रतिडिम्भे ब्रह्मविष्णुमहेश्वराणां स्थितिः 
मधुरामण्डले गोवर्धनो गिरिः 

गोवर्धनगिरिसुषमा विभिन्न पक्षिपशूनाञ्चाश्रयः 
मथुरामण्डले वृन्दा एव कात्यायनीदेवी। 
मथुरामण्डलं शिवशक्तिमयः 

यमुना साक्षाच्छक्तिः | 

भारतवर्षे व्रजमण्डलस्य महत्त्वकथनम्‌ शिवेन 
ब्रह्माण्डे पृथक्‌-पृथक्‌ डिम्बराशयः 

गोवर्धनं नामा गौ-मृग-गुल्म-गहवर-कोटरान्वितः 
त्रिपुरादेव्याः केशराशेरुपरिस्थितो मथुरामण्डलम्‌ 


त्रिपुरा एव यमुनापुलिने कात्यायनीरूपेण स्थिता 


षष्ठः पटलः 


-देव्यारादेशेन वासुदेवस्य व्रजमण्डलेऽऽगमनम्‌ 


त्रिपुरां विना न मन्त्र-तनत्रसिद्धिः 


10 
11 


11-12 


12 
12 
12 
12 
13 


14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 


15 
15-16 


45. 
40. 
47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 
53. 


54. 


55. 
56. 


` 57. 


58. 


59. 


60. 


61. 
62. 


(3) 

पद्मिनीं दृष्टवा वासुदेवस्याश्चर्यम्‌ः 
पद्मिनी एव राधारूपेण वृकभानुगृहे गोकुले समुत्पन्ना 
काशीतः समागत्य देवी एव ब्रजमण्डले राधा बभूव 

सप्तमः पटलः 
ब्रजे गत्वा पद्मिनी किमरोत्युमाया महादेवेन प्रश्नः 
महादेवस्योत्तरे पद्गन्धा पद्मिनी एव राधा 
सा एव कृष्णस्य प्रथमं प्रिया, चैत्रे शुक्ले नवम्यां पुष्ये 
च तस्या आविर्भावः 
अर्धरात्रौ राधाया आविर्भावः रक्तवर्णा तरुणादित्यसदृशा 
आसीत्‌ 
वृषभानुपुरे कालिन्द्या उत्तरे चतुर्वर्णयुतं पद्मपुरम्‌ 
वृकभानुः स महात्मा कालिन्द्यास्तटे महाविद्यां 
कालीमन्तरं प्रजपन्नासीत्‌ 
सा काली महामाया कात्यायनी वृषभानोः करे आदेशं 
दत्तवती 
तत्प्रसाद एव राधा 
वृषभानुपत्या आराधिता कात्यायनी तस्मै डिम्बमेकं 
प्रायच्छत्‌ 
वृकभानुस्ततक्षणमेव स्वगेहे पर्यङ्के भार्यायै तद्‌ डिम्बं ददौ 
भार्याहस्ते दिम्बं द्विधा दृष्ट्वा परमेश्वरी विस्मिताऽभूत्‌ 
तत्स्वरूपसंहरणाय मत्रा प्रार्थयामास येन सा डिम्बकन्या 
सामान्या अभवत्‌ 
कन्यकावाक्येन तस्मै कीर्तिदा मात्रा स्व स्तनाभ्यां 
दुग्धमपाययामास 
पुनः पितृभ्यां कन्यकाया नाम राधिका दत्तयामासतुः 
एवं क्रमेण अग्रिमे भाद्रपदि कृष्णो अष्टम्यां कारागारे 


प्रादुरासीत्‌ 


63. 


64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 


71. 


72. 


73. 
74. 


75. 


76. 


77. 
78. 


79. 


80. 
81. 


(4) 

एवं त्रिपुरायै कन्या-पुत्रस्य वा उत्पत्तेद्विर्वर्षानन्तर॑ ` 
शिवलिङ्गस्य पूजनं कर्तव्यम्‌ 
पुनः पद्मिनी द्वारा कात्यायन्या.वरयाचनम्‌ 
पद्मिन्यै (राधायै) श्रीकृष्णं प्राप्तुं करदानम्‌ 
राधा अशरीराऽपि ast पद्यवने निवसति 
मूलपद्मिनी राधया द्वितीया राधा ससर्ज 
मूलराधा अयोनिजा 
कृत्रिमराधायाः पञ्चमे वर्षे वृषभानुपिता विवाहं चकार 
वृक्‌ (वृष) भानोः श्वसुरो मन्युकः कुबीनः, 
श्वश्नुस्तु जटिला नाम्नी 
एवं वृषभानुस्तस्य स्वसुरस्य दीर्घपरम्परा 
सप्तमपटले निगदिता 
राधायाः श्रीदामाप्राता तथा भगिन्यो ललितादयः 
एवं सख्यः लक्षसंख्यायूथेषु विभक्ताः 
पुनः पद्मिनी राधा मातरं पितरञ्च विहाय आत्मतुत्ये 
पद्मवने निवसति 

अष्टमः पटलः 


शिवेन देव्यै पुनः वृन्दावने श्रीकृष्णेन परमा राधया संगतिः 
द्वितीया राधाऽपि अयोनिजा यमुनाजलमध्यतो मूलराधामु- 


त्पादिता 
तृतीया चन्द्रावलीनामराधा वृषभानुगृहे स्थिता 
राधा त्रिपुराया अनुचरी 

नवमः पटलः 


20-21 


25-26 


26 
26 


नवमे पटले वासुदेवस्य जन्मरहस्यं व्रजमण्डलस्य महत्त्वञ्च 26 


` श्रीकृष्णस्याभूषण-वसन-हसनादिचरितानि 


पितृभ्यां प्रार्थनया श्रीविष्णोर्वासुदेवकृष्णस्य 
माननीयबालरूपम्‌ 


26 
28 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 
88. 


89. 


90. 


91. 


92. 


93. 


94. 


95. 


96. 


97. 
98. 


(5) 


भगवत्या प्रार्थनया शिवेन श्रीकृष्णशरीरस्य वैचित्र्यनिरूपणम्‌ 29 


दशमः पटलः 


दशमे पटले वृन्दावन-गोकुल-गोवर्धन-मथुरा-यमुनादीनां 


महत्वं महेशेन निगदितम्‌ 

माथुरं मण्डलं सहस्रपद्मदलाकारम्‌ 

शक्तिकेशोपरिस्थितमित्यादि कथनम्‌ ` 
एकादशः पटलः 


अत्र पटले श्रीकृष्णबलरामयोर्बाल्यचरितानि विस्तृतम्‌ 


माथुरमण्डले गोपीश्वरादि शिवलिङ्गानां स्थानं 
तत्समर्चेनेन सर्वेष्टसिद्धिश्च 
वृन्दावने विभिन्नवनोपवनानां स्थितिः 


पर्वत्या वृन्दावनमाहात्म्यप्रशनः शिवस्य समाधानानि च 


द्वादशः पटलः 


29 


29-32 


32 


32 


33-34 
34-38 


द्वादशे पटले वासुदेव-गोप-गोपीनां महत्वं विधाय कुलाचारस्य 


पिण्डनिरूपणम्‌ 
कृष्णशब्दस्य व्युत्पत्तिः 

त्रयोदशः पटलः 
यमुनातो व्रजमण्डले व्यापकत्वम्‌ 
गोविन्दप्रियस्थानस्य परिचयः 
गोविन्दस्य भृङ्गारसामग्र्यः 
त्रिभङ्गित्वम्‌ वंशीवादनञ्च 

चतुर्दशः पटलः 

इह पटले ध्यान-वृन्दावन-लता-मन्दारादयो 
मातृकाक्षररूपाः 
ध्यानपीठ-गोप-गोपीनाञ्च प्रकृतिरूपत्वम्‌ 
शृङ्गारसामग्रीणां तात्त्विकं रूपम्‌ 
शब्दन्रह्मणो महत्वारव्यानम्‌ 


38 
38-39 


39-40 
40-41 
41-42 
42 


42-43 
43-44 
44 
45 


99. 


100. 
101. 
102. 
103. 


104. 
105. 


106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 


113. 


114. 


(6) 

पञ्चदशः पटलः 
श्रीकृष्णनखचन्द्रमहिमा 
नानामालानां महत्वम्‌ 
कृष्णस्य कृष्णत्वे कालिकायाः कारणता 
वेद एव परब्रह्मकृष्णः 
शब्दब्रह्माण्डस्यैव पञ्जह्मणि कारणता 

षोडशः पटलः 

पद्मिन्या अंध्रिरजः स्पर्शात्‌ कोटिडिम्बानामुत्पत्तिः 
गोविन्दावरणानां पारिषद्यः राधासहिताऽन्यसखीनां 
षोडशमातृकात्त्वम्‌ र 
गोविन्दस्य भावः क्षरत्पयोधराः 
वृन्दावनेऽपि रुक्मणी प्रभृति कृष्णपत्मीनां स्थितिः 
श्रीकृष्णपीठस्योत्तरे रेवतीसहितस्य बलरामस्य पीठम्‌ 
अनिरुद्धसहिता उषानाम्नीतत्पत्न्यादीनां विवरणम्‌ 
गोविन्दपीठान्तिक एव सनकादिसिद्धानामासनानि 
क्रमेण वैष्णवादीनां स्थानानि 
सप्तावरणेषु तत्तद्‌ भगवदमूर्तीनां स्थितिः 

सप्तदशः पटलः 
एकस्यैव विष्णोर्वासुदेवस्य कलात्वमिति देव्याःप्रश्नः 
शिवेनोत्तरम्‌ 
मथुरायामुत्पत्तिद्रारकायां वासुदेवस्य शरीरत्यागस्य 
प्रश्नोक्तरम्‌ 
श्रीकृष्णशरीरस्य तात्त्विकं रूपम्‌ 

अष्टादशः पटलः 
पटलेऽस्मिन्‌ द्विविधराधातत्त्वस्याऽऽख्यानम्‌ 
राधातन्त्रस्य महिमा च 
कात्यायनीदेव्या रहस्यं मन्त्राश्च 


45-46 
46 
46 
47 
47 


47 
48-50 


50 
50 


50-51 


51 
52 
52 
53 


54 


54-56 
54-56 


57-59 
59 
59-60 


119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 


127. 
128. 
129. 
130. 


131. 
132. 
133. 


134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 


140. 


(7) 
श्रीकृष्णस्य पारिवारिकाः सखादयश्च 
श्रीकृष्णस्य सेवकाअंगमङ्गाश्च 
अष्टौदोषाः 
अष्टादशीदोषरहिता भगवत्तनुः 
श्रीकृष्णस्य शरीररचना 
पदमिनीतत्त्वाख्यानम्‌ 
पदमिन्या (राधायाः) साधनमन्त्राः 
कात्यायन्या कृष्णाय वरदानम्‌ 
पटलेऽस्मिन्‌ राधाकृष्णयोरनुष्ठानमनत्रा विधिश्च 
राधा-चन्द्रयोरुत्पत्तिः 


विभिन्नराधानां समाख्यानम्‌ 
राधयासह नौकया कृष्णस्य यमुना विहारो महारासश्च 
पद्मिनीतत्त्वनिरूपणं नौकाविहारश्च 
हास-परिहासाः 
दधिदानादानम्‌ 
अथ पञ्चरविश्च पटलः 
राधाया दन्तावल्यो मुक्ताफलोपमाः 
श्रीकृष्णस्याभूषणानि रमणञ्च 
कुलाराधनेऽमृतासवः 


राधाकृष्णयोः प्रणयस्वरूपम्‌ 
राधामाधवयोः स्वरूपपरिवर्तनम्‌ 
कालिकादेव्याः श्रीकृष्णस्याशीर्वादः 


अथ षड्विंशतोऽष्टविंशश्च पटलः 
पटलेऽत्र राधामाधवयोर्यमुनापुलिने विहारः 


60-62 
62-65 
65 
66 
66-67 
67-68 
68 
69-70 


70 
71 
71-73 
74-75 


75-77 
77-79 
79-80 


80-82 
82-83 
83-84 
84-85 
85-86 
86 


87 


(8) 


141. द्वारिकायामपि राधया श्रीकृष्णस्य सूक्ष्मो विहारः 
142. देवषिर्नारदस्य द्रारिकायां समागमः कृष्णेनालापश्च 
143. श्रीकृष्णस्य अष्टपदमहिष्य अष्टप्रकृत्युपमाः 
144. द्वारकायास्तात्तात्त्विकं स्वरूपम्‌ 
145. प्रतिकल्पे द्वारकाया आविर्भावः 
146. पद्‌मिनीशक्तिः उपविञ्च तस्याराधनमन्त्राश् 
147. जपामन्त्रोपाख्यानम्‌ 
उनविंशः पटलः 

148. भूत्यातिशुद्धयः कवचञ्च 
149. राधाकवचम्‌ ऋषि-छन्द-देवता-विनियोगाश्च 

त्रिंशः पटलः 
अथ राधिकासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 
150. अथ पूर्णाभिषेकः 
151. भगवत्याः प्रश्ने शिवेन हरेर्नाममाहात्म्याख्यानम्‌ 
152. राधात्त्रमाहात्म्यमनुष्ठानञ्च 


88 
89 
90-91 
91-93 
93 
93-94 
95-96 


97 
97-114 


114-116 


राधातन्त्रम्‌ 

अथ प्रथमः पटलः 

श्रीपार्वत्युवाच- 
गणेश नन्दिचन्द्रेश विष्णुना परिषेविता । 
देवदेव महादेव मृत्युज्ञय सनातन ।। १।। 
रहस्यं वासुदेवस्य राधातन्त्रै मनोहरम्‌ । 
पूर्व हि सूचितं देव कथामात्रेण शङ्कर ।। २।। 
कृपया कथयेशान तन्त्रं परमदुर्लभम्‌ । 

ईश्वर उवाच- 
रहस्यं वासुदेवस्य राधातन्त्रं वरानने । 
अत्यन्तगोपनं तन्त्रं विशुद्ध निर्मलं सदा ।। ३।। 
कालीतन्त्रं यथा देवि तोडनञ्च तथा प्रिये । 
सर्वशक्तिमयं विद्या विद्यायाः साधनाय वै 11४11 
निगदामि वरारोहे सावधानावधारय । | 
वासुदेवो महाभागः सत्वरं मम सन्निधिम्‌ ।। ५।। 
आगत्यामरमेशानि यदुक्तं तच्छृणु प्रिये । 
मृत्युञ्जय महाबाहो किं करोमि जपं प्रभो ।। ६।। 
तन्मे वद महाभाग वृषध्वज नमोऽस्तु ते । 
संसारतरणे देव तरणिस्त्वं तपोधन ।। ७।। 
त्वां विना परमेशान न हि सिद्धिः प्रजायते । 
एतच्छुत्वा महेशानि विष्णोरमिततेजसः 11८11 


पीयूषसंयुतं वाक्यं वासुदेवस्य योगिनि । 
यदुक्तं वासुदेवाय तत्‌ सर्वं शृणु पार्वति ।।९।। 


मा भयं कुरु भो विष्णो त्रिपुरां भजसुन्दरीम्‌ | 
दश विद्या विना देव न हि सिद्धिः प्रजायते 119011 


राधातन्त्रम्‌ 

तस्माद्दशसु विद्यासु प्रानं त्रिपुरा परा । 

चतुर्वर्गप्रदा देवीमीश्वरी विश्वमोहिनीम्‌ ।। ११।। 
सुन्दरी परमाराध्यां विश्वपालनतत्पराम्‌ | 

सदा मम हृदि स्थां तां नमस्कृत्य वदाम्यहम्‌ ।। ९ २।। 
ब्रह्माणीञ्च समुद्धृत्य भगबीजं समुद्धरः | 

रति बीजं समुद्धृत्य पृथ्वीबीजं समुद्धर ।। १३।। 
मायामन्ते ततो दत्त्वा वामृभवं कुरु यत्नतः | 

इदं हि वाग्भवं कूटं सदा त्रैलोक्यमोहनम्‌ ।। १४।। 
शिव बीजं समुद्धृत्य भृगुबीजं ततः परम्‌ । 

कुमुद्वतीं ततो देवि शून्यञ्च तदनन्तरम्‌ ।। ९५।। 
पृथ्वीबीजं ततश्चोक्त्वा अन्ते मायां पराक्षरीम्‌ । 
कामराजमिदं देवि कूटं परमदुर्लभम्‌ ।। १६।। 
भृगुबीजं समुद्श्वृत्य समुद्धर कुमुद्वतीम्‌ | 

इन्द्रबीजं ततो देवि तदन्ते विकटा परा ।। १७।। 
वासुदेवोऽपि तं श्रुत्वां द्रुतं काशीपुरं ययौ । 

यत्र काशी महामाया नित्या योनिस्वरूपिणी ।। १८।। 
या काशी परमाराध्या see: परिषेविता। ` 
मुहुर्त यत्र यज्जप्तं लक्षवर्षफलं लभेत्‌ ।। १९।। 

तत्र गत्वा वासुदेवः संपूज्य जपमार भत्‌ | 

संपूज्य विधिवद्देवी भवानीं परमेश्वरीम्‌ 112011 
आत्मना मनसा वाचा एकीकृत्य वरानने । 
सदाशिवपुरे रम्ये पुष्करे शक्तिसंयुते ।। २१।। 

भूमौ शिवः प्रोथनञ्ज पादोर्द्ध परमेश्वरि । 

कृत्वा सुदुष्करं कर्म न हि सिद्धि: प्रजायते 112211 


एवं कृते महेशानि सहस्रादित्य सङ्ज्ञकम्‌ । 
गतवान्‌ वासुदेवस्य विष्णोरमिततेजसः 112311 


प्रथम; पटलः 


तथापि परमेशानि न हि सिद्धिः प्रजायते । 
आविरासीन्महामाया तत्क्षणात्‌ कमलेक्षणे ।। २४।। 


आविर्भूय महामाया त्रिपुरा परमेश्वरि । 
विलोकयेद्वासुदेवं श्रासधारणमात्रकम्‌ ।। २५।। 


विलोक्यकृपया दृष्ट्वाभृतैः सिंञ्जेदिव प्रिये 1 
उत्तिष्ठ वत्स हे पुत्र किमर्थ तप्यसे तपः ।। २६।। 


भो पुत्र शीघ्रमुत्तिष्ठ वरं वरय रे सुत । 

तच्छुत्वा परमं वाक्यं त्रिपुरायाः सुधाश्रवम्‌ ।। २७।। 
वाक्यन्तस्यास्ततः श्रुत्वा त्यक्त्वा योगन्तु तत्क्षणात्‌ | 
पपात चरणोपान्ते त्रिपुरायाः शुचिस्मिते ।। २८।। 


नमस्ते त्रिपुरे मातर्नमस्ते दःखनाशिनी । hE 
नमस्ते शङ्कराराध्ये कृष्णाराध्ये नमोऽस्तु ते ।। २९।। 


त्रिलोकजननि मातर्नमस्तेऽ मृतदायिनि । 
आविर्भूता तु या देवी विष्णोर्हृदयसंस्थिता 113011 
इति वासुदेवरहस्ये राधातन्रे प्रथमः पटलः 

अथ द्वितीयः पटलः 
त्रिपुरोवाच- 

वासुदेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । न्ह 

त्वं हि देव सुतश्रेष्ठ किमर्थं तप्यसे तपः 113811 

कुलाचारं विना पुत्र न हि सिद्धि: प्रजायते । 

शक्तिहीनस्य ते सिद्धि; कथं भवति पुत्रक 1123211 

ममांशसम्भवां लक्ष्मीं त्यक्त्वा किं तप्यसे तपः | 

वृथाश्रमं वृथा पूजां जपञ्च विफलं सुत ।।३३।।. 

संयोगं कुरूयत्नेन शक्त्या सह तपोधन | 

योगं विना सुतश्रेष्ठ विद्या सिद्धिर्न जायते ।।३४।। 

साधके क्षोभमापन्ने देवता क्षोभमाप्नुयात्‌ | 

तस्मादभोगयुतो भूत्वा जपकर्म समारभेत्‌ 113411 
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भोगं विना सुतश्रेष्ठ न हि मोक्षः प्रजायते । 
शृणु तत्त्वं सुतश्रेष्ठ दीक्षाया आनुपूर्विकम्‌ ।। ३६।। 
दशवर्षे तु संप्राप्ते द्वादशाभ्यन्तरे सुत । 
शृणुयाद्धरनामानि षोडशानि पृथक्‌ पृथक्‌ ।। ३७।। 
हरनाम्ना विना पुत्र कर्णशुद्धिर्न जायते | 

वासुदेव उवाच- 
शृणु मातर्महामाये विश्वबीजस्वरूपिणि । 
हरिनाम्नो महामाये क्रमं वद सुरेश्वरि ।। ३८।। ` 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।।३९।। 
दात्रिंशदक्षराण्येव कलौ नामानि सर्वदा | 
शृणुच्छन्दः Fars हरिनाम्नः सदैव हि ।।४०।। 
छन्दो हि परमं गुह्यं महत्पदमनव्ययम्‌ । . 
सर्वशक्तिमयं मन्त्रं हरिनाम तपोधन ।। ४१।। 
हरिनाम्नो हि मन्त्रस्य वासुदेव ऋषिः स्मृतः । 
गायत्रीच्छन्द इत्युक्तं त्रिपुरा देवतामता ।। ४२।। 
महाविद्या सुसिद्धार्थ विनियोगः प्रकीर्त्तितः | 
एतन्मन्त्रं सुतश्रेष्ठ प्रथमं शृणुयान्नरः ।। ४३।। 
श्रत्वा द्विजमुखात्‌ पुत्र दक्षकर्णे तपोधन | 
आदौ च्छन्दस्ततो मन्त्र श्रुत्वा शुद्धो भवेन्नरः ।। ४४।। 
द्वादशाभ्यन्तरे श्रुत्वा कर्णशुद्धिभवाप्नुयात्‌ | 
कर्णशुद्धि विना पुत्र महाविद्यामुपास्य च ।। ४५।। 
नारी वा पुरुषो वापि तत्क्षणान्नारकी भवेत्‌ । 
ततस्स्तु षोडशे वर्षे संप्राप्ते सुरवन्दिते ।। ४६।। 
महाविद्यां ततः शुद्धां नित्यां ब्रह्मस्वरूपिणीम्‌ | 
श्रुत्वा कुलमुखात्‌ विप्रात्‌ साक्षादब्रह्ममयो भवेत्‌ ।।४७।। 


द्वितीयः पटलः 
कुर्यात्‌ कुलरहस्यं यः शिवोक्तञ्च तपोधन । 
विद्यासिद्धिर्भवित्तस्य अष्टश्वर्यमवाप्नुयात्‌ ।। ४८।। 
रहस्यं हि विना पुत्र श्रम एव हि केवलम्‌ । 
अतएव सुतश्रेष्ठ रहस्य रहितस्य ते ।।४९।। 
रहस्यरहितां विद्यां न जपेत्तु कदाचन । 
एतद्रहस्यं परमं हरिनाम्नस्तपोध्रन ।। ५०।। 
हकारस्तु सुतश्रेष्ठ शिवः साक्षान्न संशयः | 
रेफस्तु त्रिपुरादेवी दशमूर्तिमयी सदा ।।५१।। 
एकारञ्च भगं विद्यात्‌ साक्षात्‌ योनिं तपोधन । 
हकारः शून्यरूपी च रेफाविग्रहधारकः ।।५२।। 
हरिस्तु त्रिपुरा साक्षान्मम मूर्तिर्न संशयः । 
ककारं कामदाकामरूपिणी. स्फुरवद्यया ।।५३।। 
ऋकारस्तु FAAS श्रेष्ठो शक्तिरितीरिता । 
ककारञ्च ऋकारञ्च कामिनी वैष्णवी कला ।।५४।। 
यकारश्चन्द्रमा देवः कलाषोडशसंयुतः | 
णकारञ्ज सुतश्रेष्ठ साक्षान्निर्वृत्तिरूपिणी ।। ५५।। 
द्वयोरैक्यं तपः श्रेष्ठ साक्षात्रिपुरभैरवी | 
कृष्ण कृष्ण सुतश्रेष्ठ महामाया जगन्मयी ।।५६।। 
हरे हरे ततो देवी शिवशक्तिस्वरूपिणी । 
हरे रामेति च पदं साक्षाज्ज्योतिर्मयी परा ।। ५७।। 
रेफस्तु त्रिपुरा साक्षादानन्दामृतसंयुता | 
मकारस्तु महामाया नित्या तु रूद्ररूपिणी ।।५८।। 
विसर्गस्तु सुतश्रेष्ठ साक्षात्‌ कुण्डालिनी परा । 
रामरामेति च पदं शिवशक्तिः स्वयं सुतः ।।५९।। 
हरे हरेपि च पदं शक्तिद्वयसमन्वितम्‌ | 
आद्यन्ते प्रणवं दत्त्वा यो जपेद्दशधा द्विजः ।।६०।। 
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भवेत्‌ सुतवरश्रेष्ठ महाविद्यासु सुन्दरः | 
एषां दीक्षा परा ज्ञेया ज्येष्ठा शक्तिसमन्विता ।। ६१।। 
हरिनाम्नः सुतश्रेष्ठ ज्येष्ठा तु वैष्णवी स्वयम्‌ | 
विना श्री वैष्णवीं दीक्षां प्रसादं सद्गुरोर्विना ।। ६ २।। 
कोटिवर्षं समादाय रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ । 
एवं षोड्शनामानि द्वात्रिंदक्षराणि च ।।६३।। 
आद्यन्ते प्रणवं दत्त्वा चतुस्त्रिशदनुत्तमम्‌ | 
हरिनाम्ना विना पुत्र दीक्षा च विफला भवेत्‌ ।। ६४।। 
कुलदेवमुखाच्छुत्वा हरिनामपराक्षरम्‌ | 
ब्राह्मणक्षत्रविद्शुद्राः श्रुत्वा नाम पराक्षरम्‌ ।। ६५।। 
दीक्षां कुर्युः सुतश्रेष्ठ महाविद्यासु सुन्दर । 
हरिनामाथ दीक्षां वा यदि शूद्रमुखात्‌ प्रिये ।। ६६।। 
अकुलाद्यस्तु गृह्णीयात्‌ तस्य पापफलं शृणु । 
श्रुत्वा शूद्रोऽपि शूद्राण्या विद्यां वा मन्त्रमुत्तमम्‌ ।। ६७।। 
कोटिवर्षान्‌ समादाय रौरवं प्रतिगच्छति । 
अपि दातृग्रहीत्रोर्वा gata समं फलम्‌ ।।६८।। 
ब्रह्म हत्यामवाप्नोति ्रत्यक्षरमितीरितम्‌ । 
शृणु पुत्र वासुदेव प्रसङ्गाद्वचनं मम ।।६९।। 
इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे द्वितीय पटलः 
अथ तृतीयः पटलः 
त्रिपुरोवाच- 
सम्प्राप्ते षोडशे वर्षे दीक्षां कुर्यात्‌ समाहितः । 
यदि नो कुरुते पुत्र सम्प्राप्ते वर्षषोडशे ।।७०।। 
हरिनाम वृथा तस्य गते तु वर्ष षोडशे । 
तस्माद्‌ यत्नेन कर्त्तव्या दीक्षा हि वर्षषोडशे ।।७९।। 
अन्यथा पशुवत्‌ सर्व तस्य कर्म भवेत्‌ सुत । 
वासुदेव महाबाहो रहस्यं परमं शृणु ।।७२।। 


तृतीयः पटलः 
प्रकटाख्यं हरेर्नाम सभायां यत्र तत्र वै । 
महाविद्या सुतश्रेष्ठ तदगुप्ता भविष्यति 119311 
प्रजपेदनिशं पुत्र महाविद्यां तपोधन । 
अशुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छंस्तिष्ठन्‌ स्वपन्नपि ।। ७४।। 
महाविद्यां जपेद्धीमान्‌ यत्र कुत्रापि माधव | 
सम्पूज्य शिवलिङ्गन्तु महाविद्यां जपेत्तु यः ।।७५।। 
पूजये द्विविधं लिङ्गं बिल्वपत्रादिभिः प्रिये । 
भावयेदूनिशं पुत्र महाविद्यां हृदात्मना ।।७६।। 


निशायां शक्तियुक्तश्च पूजयेद्विविधं जपेत्‌ | 
शवोक्ततन्त्रवत्‌ सर्व कुलाचारं हि माधव ।।७७।। 
यः कुर्यात्‌ सततं पुत्र तस्य सिद्धिर्हि जायते । 
कुलाचारं विना पुत्र तव सिद्धिन जायते ।। ७८।। 
त्रिपुरोवाच- 
शृणु पुत्र महाबाहो मम वाक्यं मनोहरम्‌ । 
रहस्यं परमं गुह्यं सुगोप्यं भुवनत्रये ।। ७९।। 
कथयिष्यामि ते वत्स कथां चित्रविचित्रिताम्‌ | 
वक्षस्थलसमासीनां मालां चित्रविचित्रिताम्‌ 11८ ०।। 
सदा आम्नायरूपा च विभाति हृदये मम । 
माणिक्यरचिता माला यपाकुसुमसन्निभा ।।८ १।। 
नानारत्नप्रसूता च हस्त्यश्वरथपत्तयः । 
कौस्तुभोमणिनामाथ मालामध्ये विराजते ।।८ २।। 
हस्तिनीयं महामाला मम दूती सदा सुत । 
अन्याह पद्ममालाया विभाति हृदये मम ।।८३।। 


पद्मिनी परमाश्चर्या साक्षात्‌ पश्मिनीरूपिणी । 
चित्रमाला तु या पुत्र नानाचित्रविचित्रिता ।1८४।। 
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एषा तु चित्रिणी ज्ञेया चित्रकमनुसारिणी । 
या माला गन्धिनी प्रोक्ता परमाश्चर्यगन्यभाक्‌ ।।८५।। 
एषा दूती सुतश्रेष्ठ सदा मम हृदिस्थिता | 
एषा दूती सुतश्रेष्ठ अष्टैश्वर्य समन्विता ।। ८ ६।। 
हस्तिनी पद्मिनी चैव चित्रिणी गन्धिनी तथा । 
या माला पझिनी पुत्र सदा कामकलायुता ।।८ ७।। 
चित्रिणी चित्ररूपेण ब्रह्माण्डं व्याप्य तिष्ठति । 
गन्धिनी च तथा पुत्र सर्व व्याप्य विजृम्भते ।।८८।। 
हस्तिनी च सुतश्रेष्ठ सर्व दिग्गजसञ्जयम्‌ | 
इत्युक्त्वा सा महामाया त्रिपुरा वामलोचना ।।८ ९।। 
पारिजातस्य मालायाः पदस्य च तपोधने । 
सूत्रेणरहिता माला ग्रथिता कामसूत्रके ।। ९ ०।। 
असिद्धसाधनी माला ग्रथिता कामसूत्रके । 
नानारत्ममयी माला विद्युत्कोटि समप्रभा ।। ९ १।। 
पञ्चाशन्मातृकावर्णसहिता विश्वमोहिनी । 
अर्थदा धर्मदा माला कामदा मोक्षदा सुत ।। ९ २।। 
वासुदेव महाविष्णु शृणु पुत्र तपोधने । 
मम माया दुराधर्षा मातृकाशक्तिशंख्यया ।। ९ ३।। 
आश्चर्य परमं पश्य सावधानेन माधव | 
इत्युक्त्वा त्रिपुरा देवी विष्णुमाया जगन्मयी ।। ९४।। 
मालामाकृष्यमालायाः कृष्णाय सत्वरं ददौ | 
आश्चर्य परमं किञ्चिद्दरशयित्वा जनार्दनम्‌ ।। ९५।। 
महादेव उवाच- 
तत्राश्चर्यं महेशानि वर्णितुं नहि शक्यते । 
अकारादिक्षकारान्ता पञ्चाशन्मातृकाऽ व्यया ।। ९६।। 


तृतीयः पटलः 
अव्यया अपरिच्छिन्ना त्रिपुराकण्ठसंस्थिता | 
ककारात्‌ परमेशानि कोटि ब्रह्माण्डराशयः ॥॥९७॥॥ 
प्रसूय तत्क्षणात्‌ सर्व संहारञ्च तथापि वा । 
एवं क्रमेण देवेशि पञ्चाशन्मातृका सदा ।।९८।। 
सृष्टिस्थितिञ्ज कुरुते संहारञ्च तथा प्रिये । 
क्रमात्‌ क्रमान्महेशानि दृष्ट्वा मोहं गतो हरिः ।।1९९।। 
गतवान्‌ पुण्डरीकाक्षो वासुदेवस्तपोधनः । 
अण्डराशौ महेशानि सर्व दृष्ट्वा जनार्दनः ।। १० ०।। 
सर्व दृष्टवा विनिश्चित्य हृदये विष्णुख्ययः । 
पञ्चाशत्‌ पीठसंयुक्तः भारतं परमं पदम्‌ ।। ९०१।। 
नित्या भगवती तत्र महामाया जगन्मयी । 
सतीदेहं परित्यज्य पार्वतीत्वं गता पुनः 11१० VWI 
तवाङ्गात्‌ परमेशानि कुन्तलं यत्र पार्वति । 
पतितं यत्र. देवेशि स्थाने तु नगनन्दिनि ।। ९०३।। 
सर्व दृष्टं महेशानि कामाख्याद्याः पृथक्‌ पृथक्‌ | 
यद्यद्दृष्टं महापीठं सर्वं बहुभरावहम्‌ ।। १०४।। 
सौम्यमुक्तिर्महेशानि मथुरा व्रजमण्डलम्‌ | 
दृष्ट्वा तु परमेशानि आश्चर्यं स्थानमुत्तमम्‌ ।। १० ५।। 
तत्क्षणात्‌ परमेशानि सर्वाह्मन्तर्हिताऽ भवन्‌ | 
मातरो मातृकाद्याश्च दर्शयित्वा जनार्दनम्‌ ।। ९०६।। ` 
वासुदेवसुतश्रेष्ठ हृदये किं विभाव्यसे | 
विमनास्त्वं कथं पुत्र मालां कण्ठे विधारय ।। ९०७।। 
मालायास्तु प्रभावेन भद्रं तव भविष्यति । 
रहस्यं परमं गुह्यं पाञ्जाशत्तत्त्व संयुतम्‌ ।। १०८।। 
कलावती महामाला मम कण्ठे सदा स्थिता । ' 
शुक्लाभा रक्तवर्णाभा पीताभा कृष्णरूपिणी 1190811 
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पद्मोद्धवा तु या माला रङ्गिणी कुसुमप्रभा | 
हस्तिनी शुक्लरूपा च शुक्लस्फाटिकसन्निभा ।। ११०।। 
चित्रिणी पीतवर्णाभा सर्वसौभाग्यदायिनी । 
गन्धिनी या सुतश्रेष्ठ कृष्णा गन्ध समप्रभा ।। १११।। 
इत्युक्त्वा सा महामाया आदिशक्तिः सनातनी । 
परं ब्रह्म महेशानि यस्यास्तु नखत्विषः ।। ११२।। 
यस्यास्तु नखकोट्यंशः परं ब्रह्मसनातनम्‌ | 
यस्याश्च नखराग्रस्य निर्माणं पञ्चदैवतम्‌ ।। ११३।। 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः । 
एते देवा महेशानि पञ्ज ज्योतिर्मया सदा ।। ११४।। 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिस्तु तुरीयं परमेश्वरी । 
सदाशिवो यस्तु देवि सुप्त ब्रह्म स एव हि ।। ११५।। 
अतः परं महेशानि नास्ति ज्ञाने तु मामके । 
वासुदेवो यस्तु देवः स एव विष्णुरव्यय ।। ९९६।। 
शुद्धसत्वात्मिके देवि मूलप्रकृतिरूपिणी । 
ततस्तु त्रिपुरा माता वासुदेवाय पार्वति ।। ११७।। 
यदुक्तं मृगशावाक्षि तच्छुणुष्व समाहिता ।। 
त्रिपुरोवाच- 
वासुदेव महाबाहो मा भयं कुरू रे सुत । 
एतां मालां सुतश्रष्ठ मूत्तिर्विग्रहरूपिणी ।। ११८।। 
कार्यसिद्धि सुतवर एषा तव करिष्यति । 
mada: सुतवर विद्यासिद्धिर्भविष्यति ।। ११९।। 
शिव उवाच- 


वासुदेवः प्रसन्नात्मा प्रणिपत्य पदाम्बुजे | 
देवीसूक्तेन सन्तोष्य त्रिपुरां परमेश्वरीम्‌ ।। १२०।। 


चतुर्थः पटलः 11 
तव पादार्चनसुखं न विस्मरामि कदाचन | 
कि करोमि क्वगच्छामि हे मातः परमेश्वरि ।। १२१।। 


त्रिपुरोवाच- 


शृणु विष्णो महाबाहो वासुदेव परन्तप । 
या माला तव कण्ठस्था सर्वदा सा कलावती ।। ९२२।। 


सर्व हि कथयामास रे पुत्र गुणसागर । 
तस्या वाक्यं सुतश्रेष्ठ श्रुत्वा कार्यं समाचर ।। ९२३।। 


इत्युक्त्वा सा महामाया त्रिपुरा जगदीश्वरी । 
तत्क्षणाज्जगतां माता तत्रैवान्तरधीयत ।। १ २४।। 


इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे तृतीयः पटलः 


अथ चतुर्थः पटलः 
पार्वत्युवाच- 
देवेव महादेव विचार्यं कथय प्रभो | 
ततः कलावती देवीं महादेव सनातन ।। १२५।। 


कण्ठे मालां वासुदेवो विधृत्य परमेश्वरः । 
रहस्यं परमं भक्त्या पृच्छामि सुरपूजित ।। १२६।। 


निगदामि शृणु we अत्यन्तज्ञानवर्द्धनम्‌ | 
ततः कलावती देवी वासुदेवाय पार्वती ।। १ २७।। 


यदुक्तं मृगशावाक्षि सावधानावधारय । 
कलावत्युवाच- 

वासुदेव महावाहो वरं वरय साम्प्रतम्‌ । 

करिष्यामि भवत्कार्यमधुना सुरपूजित 11१ २८।। 

मालां देवसुदृष्टां यत्तच्छीघ्रं स्मर सुन्दर | 

यद्दुद्धारमेशानि न हि वक्तुं हि शक्यते ।। १२९।। 
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तव पादार्चन देवि संस्मरामि पुनः पुनः । 
श्रीपार्वत्युवाच- 
यददृष्टं वासुदेवेन तत्‌ सर्वं कथय प्रभो । 
यद्दृष्टं पद्ममालायामाश्चर्यं परमं पदम्‌ ।।१३०।। 
करिमालासु यद्दृष्टं गन्धमालासु च प्रभो । 
चित्रमालासु यददृष्टं कृष्णेन परमात्मना ।। १३१।। 
तत्सर्वं कथयेशान विचित्रकथनं प्रभो । 


ईश्वर उवाच- 
रहस्यं परमेशानि सावधानावधारय । 
अतिचित्रं महद्गुह्यं पीयूषसदूशं वचः ।। १३२।। 
अतिपुण्यं महत्तीर्थं सर्वसारमयं सदा । 
वासुदेवस्य कण्ठे या माला सा च कलावती 11१३ ३।। 
पञ्जाशदक्षरश्रेणी कलारूपेणा साक्षिणी । 
अव्यया अपरिच्छिन्ना नित्यरूपा पराक्षरा ।। १३.४।। 
पञ्जचाशदक्षरं देवि मूर्तिविग्रहधारिणी ।' 
श्यामाङ्गी च तथा गौरी शुद्धस्फटिकसन्निभा 11१३५1 
तप्तहाटकवर्णानां कृष्णवर्णा च सुन्दरी । 
चित्रवर्णा तथा देवि नवयौवनसंयुता ।। १३६।। 
सदा षोडशवर्षीया सदा चाञ्जनलोचना | 
प्रफुल्लवदनाम्भोजा ईषत्‌ स्मितमुखी सदा ।। १३७।। 
दाडिमीबीजसदूशदन्तपङ्क्तिरनुत्तमा | 
मृणालसदूशाकारा बाहुवल्लीविराजिता ।। १३८।। 
शङ्खकङ्कणकेयूर नानाभरणभूषिता | 
नानागन्धससुगन्धेन मोदिताखिलदिङ्मुखा ।। १३९।। 


रुद्राक्षरचितामाला जपमाला विधारिणी | 
एताः सर्वामहेशानि मातृकाः परदेवताः ।। १४०।। 


पंचमः पटलः 

मालारूपेण सा देवि विष्णुकण्ठस्थिता सदा । 
शृणु नामानि देवेशि मातृकायाः पृथक्‌ पृथक्‌ ।। १४१।। 
पूर्णोदरी स्याद्विरजा शाल्मली तदनन्तरम्‌ । 
लोलाक्षी बहुलाक्षी च दीर्घघोणा प्रकीर्तिता ।। १४२।। 
सुदीर्घमुखी गोमुख्यौ दीर्घजिह्वा तथैव च । 
कुम्भोदर्यू्दकेशी च तथा विकृतमुख्यपि ।। ९४३।। 
ज्वालामुखी ततोज्ञेयो पश्चादुल्कामुखी ततः | 
सुश्रीमुखी च विद्योतमुखोताः स्वरशक्तयः ।। १४४।। 
महाकाली सरस्वत्यौ सर्वसिद्धिसमन्विते | 
गौरी त्रैलोक्यविद्या स्यान्मन्त्रशक्तिस्ततः परम्‌ ।। ९४५।। 
आद्यशक्तिर्भूतमाता तथा लम्बोद्री मता | 
द्राविणी नागरी भूमिः खेचरी चैव मञ्जरी ।।१४६।। ` 
रुपिणी वीरिणी पश्चात्‌ काकोदर्यपि पूतना । ` 
स्याद्‌भद्रकाली योगिन्यौ शङ्खिनी गर्जिनी तथा ।। १४७।। 
ते कालरात्रि कुन्जिन्यौ कपर्दिन्यपि वजया । 
जया च सुमुखीश्वयौं रेवती माधवी तथा ।। १४८।। 
वारुणी वायसी प्रोक्ता पश्चादब्रह्मविदारिणी । 
ततश्च सहजा लक्षमीर्व्यापिनी मायया तथा ।। ९४९।। 
एतास्तु मातृकादेवि मालायां संस्थिता सदा । 
यथा तु रुद्रपीठस्था सिन्दूरारुणविग्रहा ।। १५०।। 
रक्तोत्पलकपालाख्या अलङ्कृतकलेवरा ।। 

इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे चतुर्थः पटलः 


अथ पञ्चमः पटल 


वासुदेवो महाविष्णुदृष्टवाश्चर्यं गतः प्रिये । 
एकैकेन महेशानि कोटिशोह्मण्डराशयः ।। १५१।। 


राधातन्त्रम्‌ 
पृथक्‌ पृथक्‌ प्रसूयन्ते डिम्बराशिः शुचिस्मिते | 
ब्रह्माण्डं परमेशानि रजः सत्त्वतमोमयम्‌ ।। १५२।। 
तमः सत्त्वं रजो देवि wat विष्णुः पितामहः | 
ब्रह्माण्डं परमेशानि सप्तावरणसंयुतम्‌ ।। ९५३।। 
तद्धार्यं विश्वब्रह्माण्डं हेलया कोटिकोटिशः | 
दृष्टवाश्चर्य महेशानि विष्णुस्तु विस्मयान्वितः ।। १५४।। 
प्रतिडिम्बे महेशानि ब्रह्माद्याः परमेश्वरि । 
प्रतिडिम्बं वरारोहे एतद्विश्वोपमं प्रिये ।। १५५।। 
सर्व दृष्टं महेशानि कृष्णेन परमात्मना । 
दृष्टं हि भारतं वर्ष पञ्चाशत्‌ पीठसंस्थितम्‌ ।। १५६।। 
तत्र सर्वाणि पीठानि महाभययुतानि च । 
मथुरा मण्डलं देवि यत्र गोबर्द्धनो गिरिः ।। ९५७।। 
तत्र वृन्दा महामाया देवी कात्यायिनी परा । 
आस्ते सदा महामाया सततं शिवसंयुता ।। ९५८।। 
शिवशक्तिमयं देवि मधुरा व्रजमण्डलम्‌ | 
तवाङ्गजानि देवेशि पीठानि विविधानि च ।। १५९।। 
मथुरा या महेशानि स्वयं शक्तिस्वरूपिणी | 
यमुना या महेशानि साक्षात्‌ शक्तिः शुचिस्मिते ।। १६०।। 
गोबर्द्धन॑ महेशानि ऊर्ध्वशक्ति वरानने | 
नानावनसमायुक्तं नारायणसमन्वितम्‌ ।। १६ 811 
नानापक्षिगणाकीर्ण वल्लीवृक्षसमाकुलम्‌ | 
कोटरं बहुरम्यं हि नानावल्लीसमाकुलम्‌ 1128211 
सहस्रदलपद्ानतर्मध्यं सर्वविमोहनम्‌ | 
गोपगोपीपरिवृतं गोधनैः परितो वृतम्‌ ।। १६३।। 
एवं व्रजं महेशानि भारतेषु वरानने । 
दृष्ट्वा तु विस्मयाविष्टो विष्णुः पद्मदलेक्षणः ।। ९६४।। 


षष्ठः पटलः 15 
मथुरा परमेशानि तव केशयुता सदा । 
केशपीठं महेशानि मथुरा व्रजमण्डलम्‌ ।। १६५।। 


तव केशं महेशानि नानागन्धसमायुतम्‌ । 
नानापुष्पैः समाकीर्णं सुगन्धिमाल्यसंयुतम्‌ ।। १६६।। 


भ्रमरैः शोभितं तादूक तव केशं मनोहरम्‌ | 
करवीर तव देवेशि देवानामपि मोहिनी ।। १६७।। 


नानारत्लसमायुक्ता नानासुखमयी सदा । 
केशजालेन महता निर्मितं ब्रह्ममण्डलम्‌ ।। १६८।। 


मातृकागणसंयुक्तं कालिन्दीजलपूरितम्‌ | 
कालिन्दीतीरमासाद्य इन्द्राद्या एव देवताः ।।१६९।। 


जपं चक्कुर्महेशानि कात्यायन्याः समीपतः । 
कात्यायनी च या देवी केशमण्डलदेवता ।। १७०।। 


यमुनोपवने सेके तरुपल्लवशोभिते । 
कात्यायनी महामाया सततं तत्र संस्थिता ।। १७९।। 


इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे पञ्चमः पटलः 


अथ षष्ठः पटलः 
कात्यायन्युवाच- 


वासुदेव महाबाहो मा भयं कुरु पुत्रक । 
मथुरां गच्छ तातेति तव सिद्धिर्भविष्यति ।। १७२।। 


गच्छ गच्छ महाबाहो पद्मिनीसड्रमाचर | 
पद्मिनी मम देवेश व्रजे राधा भविष्यति ।। ९७३।। 


अन्याश्च मातृकादेव्यः सदा तस्यानुचारिका । 
वासुदेव उवाच- . 


शुणु मातर्महामाये चतुरवर्गप्रदायिनि | 
त्वां विना परमेशानि विद्या सिद्धिर्न जायते ।। १७४।। 


16 राधातन्त्रम्‌ 
पझिनीं परमेशानि शीघ्र दर्शय सुन्दरि । 
प्रत्यहं मम देवेशि तदा भवति मानसम्‌ ।। १७५।। 


इति श्रुत्वा वचस्तस्य वासुदेवस्य तत्क्षणात्‌ । 
आविरासीत्तदा देवी पद्मिनी परमसंस्थिता ।। १७६।। 


रक्तविद्युल्लताकारा प्मगन्यसमन्विता । 
रूपेण मोहयन्ती सा सखीगणसमन्विता ।। १७७।। 


सहस्र दलपद्मान्तर्मध्यस्थानस्थिता सदा | 
सखीगणयुता देवी जपन्ती परमाक्षरम्‌ ।। १७८।। 


एकाक्षरी महेशानि सा एव परमाक्षरा । 
कालिका या महाविद्या पझिन्या इष्टदेवता ।। ९७९।। 


वासुदेवो महाबाहुर्दष्टवाविस्मयमागतः । 
पद्मिन्युवाच- 
व्रजं गच्छ महाबाहो शीघ्रं हि भगवन्‌ प्रभो । 
त्वया सह महाबाहो कुलाचारं करोम्यहम्‌ ।। ९१८०।। 
वासुदेव उवाच- 
शुणु पद्चिनि मे वाक्यं कदा ते दर्शनं भवेत्‌ । 
कृपया वद देवेशि जपं किं वा करोम्यहम्‌ ।। १८ ९।। 
पद्मिन्युवाच- 
तवाग्रे देवदेवेश मम जन्म भविष्यति । 
गोकुले माथुरे पीठे वृकभानुगृहे ध्रुवम्‌ ।। १८२।। 
दुःखं नास्ति महाबाहो मम संसगहितुना | 
कुलाचारोपयुक्ता या सामग्री पञ्चलक्षणा ।। ९८३।। 
मालायां तव देवेश सदा स्थास्यति नान्यथा । 
इत्युक्त्वा पद्मिनी सा तु सुन्दर्या दूतिका तदा ।। १८४।। 
अन्तर्ध्यानं ततो गत्वा मालायां सहसा क्षणात्‌ । 
वासुदेवोऽपि तां दृष्ट्वा क्षीराब्धिं प्रययौ ध्रुवम्‌ ।। ९८५।। 


सप्तमः पटलः 
त्यक्त्वा काशीपुरं रम्यं महापीठं दुरासदम्‌ | 
प्रययौ माथुरं पीठं पद्मिनी परमेश्वरी ।। १८६।। 
यत्र कात्यायनी दुर्गा महामाया स्वरूपिणी । 
नारदाहयर्मुनिश्रेष्ठैः पूजा संस्तुता सदा ।। १८७।। 
कात्यायनी महामाया यमुनाजलसंस्थिता । 
यमुनाया जलं तत्र साक्षात्‌ कालीस्वरूपिणी ।। १८८।। 
बहुपत्रयुतं रम्यं शुक्लपीतं महाप्रभम्‌ । | 
रक्तं कृष्णं तथा चित्रं हरितं सर्वमोहनम्‌ ।। १८ ९।। 


कालिन्द्याख्या महेशानि यत्र कात्यायनी परा | 
कालिन्दी कालिका माता जगतां हितकाम्यया ।। ९९०।। 


सबाध्यास्ते महेशानि देवर्षिसंस्तुता परा | 
सहस्रदलपत्रान्तर्मध्ये माथुरमण्डलम्‌ ।। ९९९।। 


केश बन्धे महेशानि यत्‌ पद्मं सततं स्थितम्‌ । 
पद्ममध्ये महेशानि केशपीठं मनोहरम्‌ ।। ९९२।। 


केशबन्धं महेशानि व्रजं माथुरमण्डलम्‌ | 
यत्र कात्यायनी माया महामाया जगन्मयी ।। ९९३।। 


ब्रजं वृन्दावनं देवि नानाशक्तिसमन्वितम्‌ | 
शक्तिस्तु परमेशानि कलारूपेण साक्षिणी ।। १९४।। 


शक्तिं विना परं ब्रह्म न याति शररूपवत्‌ । 
इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे षष्ठः पटलः 


अथ सप्तमः पटलः 
देव्युवाच- 
ब्रजं गत्वा महादेवोऽकरोत्‌ किं प्चिनी तदा | 
कस्य वा भवने सा तु जाता सा पझिनी परा ।। १९५।। 


तत्सर्वं परमेशान विस्ताराद्‌ वद शङ्कर | 
यदि नो कथ्यते देव विमुञ्चामि तदा तनुम्‌ ।। १९६।। 


18 राधातन्त्रम्‌ 

ईश्वर उवाच- 
पद्चिनी पद्मगन्धा सा वृकभानुगृहे प्रिये । 
अविरासीत्तदा देवी कृष्णस्य प्रथमं प्रिया ।। १९७।। 
चैत्रे मासि सिते पक्षे नवम्यां पुष्यसंयुते । 
कालिन्दीजलकल्लोले नानापद्गणावृते ।। १९८।। 


आविरासीत्तदा पद्मा मायाडिम्बमुपाश्रिता । 
डिम्बभूत्वा तदा पद्मा स्थिता कनकमध्यतः ।।१९९।। 


कोटि प्रतीकाशं डिम्बं मायासमन्वितम्‌ । 
पुष्ययुक्तनवम्यां वै निश्यद्धे पद्ममध्यतः ।।२००।। 


आविरासीत्तदा पद्मा रङ्गिणी कुसुमप्रभा । 
तरुणादित्यसङ्काशे पद्मे परमकामिनी ।। २० १।। 


वृषभानुपुरं देवि कालिन्दीपारमेव च । 
नाम्ना पद्मपुरं रम्यं चतुर्वर्गसमन्वितम्‌ ।। २० २।। 


'डिम्बज्योतिर्महेशानि सहस्रादित्यसन्निभम्‌ । 
. तत्क्षणात्‌ परमेशानि गाढ्ध्वान्तविनाशकृत्‌ ।। २०३।। 


वृकभानुर्महात्मा स कालिन्दीतटमास्थितः । 
महाविद्यां महाकालीं सततं प्रजपेत्‌ सुधीः ।। २०४।। 


आविरासीन्महामाया तदा कात्यायनी परा । १ 
शृणु पुत्र महावाहो वृषभानो महीधर ।। २०५।। 


ह सिद्धोऽसि पुरुषश्रेष्ठ वरं वरय साम्प्रतम्‌ । 
वृषभानुरुवाच- 
सिद्धोहं सततं देवि त्वत्रसादात्‌ सुरेश्वरी । 
त्वत्‌ प्रसादान्महामाये यथामुक्तो भवाम्यहम्‌ ।। २०६।। 


त्वत्मसादान्महामाये असाध्यं नास्ति भूतले । 
आत्मनः सदृश्याकारां कन्यामेकां प्रयच्छ मे ।। २०७।। 


सप्तमः पटलः 
तच्छुत्वा परमेशानि तदा कात्यायनी परा । 
मेघगम्भीरया वाचा यदाह वृषभानवे ।। २०८।। 
तच्छृणुष्व महेशानि पीयूषसदृशं वचः | 
भक्त्या त्वदीयपल्यास्तु तुष्टाहं त्वयि सुन्दरि ।1२०९।। 
एतद्धि वचनं वत्स तव पत्या सुयुज्यते | 
इत्युक्त्वा सहसा तत्र महामाया जगन्मयी ।। २१०।। 
प्रददौ परमेशानि तस्मै डिम्बं मनोहरम्‌ । 
वृषभानुर्महात्मा स तत्क्षणाद्‌ गृहमाययौ ।। २११।। 
भार्या तस्य विशालाक्षी विशालकटिमोहिनी । 
रत्नप्रदीपमाभाष्य रलपर्यङ्कमाश्रिता ।। २९२।। 
तस्या हस्ते तदा भानुः प्रददौ डिम्बमोहनम्‌ । 
तं दृष्ट्वा परमेशानि विस्मयं परमं गता ।। २१३।। 
हस्ते कृत्वा तु डिम्बं वै निरीक्ष्य च पुनः पुनः । 
नानागन्धयुतं डिम्बं सर्वशक्तिसमन्वितम्‌ ।। २१४।। 
नानाज्योतिर्मयं डिम्बं तत्क्षणाच्च feet भवेत्‌ । 
तत्तापशयन्महा कन्यां पद्मिनीं कृष्णमोहिनीम्‌ ।। २१५।। 
रक्तवि्ुल्लताकारां सर्वसौभाग्यवर््धिनीम्‌ । 
तां दृष्ट्वा परमेशानि सहसा विस्मयं गता ।। २९६।। 


की्तिदोवाच- 


हे मातः पञ्चिनीरूपे रूपं संहर संहर | 
ततस्तु परमेशानि तदरूपं ततक्षणात्‌ प्रिये ।। २१७।। 


संहृत्य सहसा देवी सामान्यं रूपमास्थिता । 
ततस्तु कीर्तिदा देवी रूपन्तस्याव्यलोकयेत्‌ ।। २१८।। 


रङ्गिणी कुसुमाकारा रक्तविद्युत्समप्रभा ।। 
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कन्योवाच- 
हे मातः कोर्तिदे भद्रे क्षीरं पायस सुन्दरि | 
स्तनं देहि स्तनं देहि तव कन्या भवाम्यहम्‌ ।। २९९।। 
तच्छुत्वा वचनं तस्याः पद्मिन्याः कमलेक्षणे । 
अपाययत्‌ स्तनं तस्यै पञ्िन्यै नगनन्दिनि ।। २२०।। 
चकार नाम तस्यास्तु भानुः कीर्ततिदयान्वितः | 
रक्तविद्युत्‌ प्रभा देवी धत्ते यस्मात्‌ शुचिस्मिते ।। २२९।। 
तस्मात्तु राधिका नाम सर्वलोकेषु गीयते । 

ईश्वर उवाच- 


दिने दिने वर्धमाना वृषभानुगृहे प्रिये । 
एवं हि माथुरे पीठे चकार ब्रजवासिनी ।। २२२।। 


तस्माद्भाद्रपदे मासि कृष्णो5 भूत कमलेक्षणः | 
महादेव उवाच- 
श्रूयतां पद्मपत्राक्षि रहस्यं पद्चिनी मतम्‌ | 
सम्प्राप्ते परमेशानि द्वितीये वत्सरे तदा ।। २२३।। 
कुर्याद्‌ यत्नेन देवेशि शिवलिङ्गप्रपूजनम्‌ | 
प्रजपेत्‌ परमां विद्यां कालीं ब्रह्माण्डरूपिणीम्‌ ।। २२४।। 
पूजयेद्‌ विविधैः पुष्पर्गन्धैश्च सुमनोहरैः । 
फलैर्बहुविधै भद्रे पूजयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ ।।२२५।। 
पञ्मिन्युवाच- 
कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि । 
देहि देहि महामाये विद्यासिद्धिमनुत्तमाम्‌ ।। २२६।। 
सिद्धश्च वासुदेवस्य देहि मातर्नमोऽस्तुते | 
त्वां विना ब्रह्म निःशब्दं निश्चलं सततं सदा ।। २२७।। 
शरीरस्थं fe कृष्णस्य कृष्णो ज्योतिर्मयं सदा । 
विना देहं परं ब्रह्म शवरूपवदीरितम्‌ ।। २२८।। 


सप्तमः पटलः 
अतएव महामाये ब्रह्मणः कारणं परा । 
एवं प्रार्थ्य महेशानि सततं परमेश्वरीम्‌ ।।२२९।। 


सम्पूज्य परया भक्त्या लक्षं जप्त्वा तु मानसम्‌ | 
वर प्राप्ता महेशानि कात्यायान्याः समीपतः ।। २३०।। 


कात्यायन्युवाच- 


पद्मिनि शृणु मद्वाक्यं शीघ्रं प्राप्यासि केशवम्‌ | 
इत्युक्त्वा परमेशानि तत्रैवान्तरधीयत ।।२३९।। 
कात्यायनी महामाया सदा वृन्दावनेश्वरी । 
वृषभानुसुता राधा सखीगणवृता सदा ।।२३२।। 
वर्द्धमाना सदा राधा यथा चन्द्रकला प्रिये । 
सर्वशृङ्गारवेशाठ्या स्फुरच्चकितलोचना ।।२३३।। 


सर्वालङ्कारसंयुक्ता साक्षात्‌ श्रीरिवपार्वति । 
चचार गहने घोरे पद्मिनी परसुन्दरी ।। २३४।। 


या राधा परमेशानि पद्मिनी परमेश्वरी । 

पदस्य वनमाश्रिता सदा तिष्ठति कामिनी ।। २३५।। 
अन्यमूर्ति महेशानि दृष्ट्वा चैवात्मसन्निभाम्‌ | 

आत्मनः सहशाकारां राधामन्यां ससर्ज सा ।।२३६।। 
या सातु कृत्रिमा राधा वृषभानुगृहे सदा | 
अयोनिसम्भवा यातु पद्मिनी सा पराक्षरा ।। २३७।। 
कृत्रिमा या महेशानि तस्यास्तु चरितं शृणु । 
वृषभानुर्महात्मा स तस्या वैवाहिको क्रियाम्‌ ।। २३८।। 
कारयामास यत्नेन पञ्जवर्षे तु सुन्दरी | 

तस्यास्तु चोभयं वंशं सावधानावधारय ।। २३९।। 
श्वशुरस्य वृकस्यापि वंशं परम सुन्दरम्‌ । 

श्वश्नुस्तु जटिला. ख्याता पतिर्मान्योऽतिमन्युकः ।। २४०।। 
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ननान्दा कुटिला नाम्नी देवरो दुर्मदाभिधः । 
तिलकं स्मरमादाख्यं हरोहरि मनोहरः ।। २४१।। 
रोचनो रलताटङ्को घृणेयुक्त प्रभाकरी । 
Ba दृष्ट्वा प्रतिच्छायं पद्यञ्च मदनाभिधम्‌ ।। २४२।। 
स्यमन्तकान्यपर्यायः शङ्खचूइशिरोमणिः । 
पुष्पवन्तोक्षिपलका सौभाग्यमणिरुच्यते ।। २४३।। 
काञ्जी काञ्जनचित्राङ्गिं नुपुरे चित्रगोपुरे । 
मधुसूदनमाबद्धे ययोः सिञ्जितमाधुरी ।। २४४।। 
वासो मेधाम्बरं नाम कुरुविन्दनिभं सदा । 
आद्यं सुप्रियमभ्रामं रक्तमन्तं हरेः प्रियम्‌ ।। २४५।। 
सुधाँशो दर्पहरणो दशार्णा मणिबान्धवः | 
शलाका नर्मदा हैमी स्वस्तिका नाम कङ्कतिः ।। २४६।। 


कन्दर्पकुहरी नाम कटिका पुष्पभूषिता | 
स्वर्णमुखीतड़द्वल्ली कुण्डाख्याता स्वनामतः ।। २४७।। 


नीपानदीतटे यस्य रहस्य कथनस्थली । 

मन्दारश्च धनुः स्त्रीश्च रागो हृदयमन्दगौ ।। २४८।। 
छानिक्यं दयिता नित्यं वल्लभा रुद्रधन्वकी | 

सख्यः ख्याताः सदा भद्र चारुचन्द्रावलीमुखाः ।। २४९।। 
गन्धर्वास्तु कलाकण्ठी सुकण्ठी पिककण्ठिका । 

'कलावती रसोल्लासा गुणवत्यादयः स्मृताः ।। २५०।। 
या विशाखाकृतागीतिर्गायन्त्याः सुखदा हरेः । 

वादयन्त्यद्य शुषिरं ताललब्धघनन्त्वपि ।। २५ १।। 
माणिक्या नर्मदा प्रेमवती कुसुमपेषलाः । 

दिवाकीर्तिः तनुहयोत्तत्सुगन्धानलिनीत्युभे ।। २५ २।। 


मञ्जिष्ठा रङ्गवत्याख्ये रजकस्य किशोरिके | 
पालिन्धिसमसैरिन्ध्री वृन्दाकन्दलतादयः ।। २५३।। 


सप्तमः पटलः 
धनिष्ठा गुणवत्याद्या धन्ववेश्वरगेहगाः | 
कामधा नामधा प्रेये सखीभावविशेषभाक्‌ ।। २५४।। 


लवङ्गमञ्जरी रागमझरी गुणमञ्जरी | 
शुभानुसत्यनुपमा सुप्रिया रतिमञ्जरी ।। २५५।। 
रागलेखा कलाकेली भूविदाद्याश्च नायिकाः | 


नन्दीमुखी बिन्दुमुखी आद्याः सन्धिविधायकाः ।। २५६।। 


सुहृत्पद्मतया ख्याताः श्यामला मङ्गलादयः | 
प्रतिपक्षतया श्रेष्ठा राधाचन्द्रावलीत्युभे ।। २५७।। 


समूहास्तु ययोः सन्ति कोटिसङ्ख्यामृगीदृशाम्‌ | 
तयोरप्युभयोर्मध्ये सर्वमाधुर्यतोऽधिका ।।२५८।। 
श्रीराधा त्रिपुरादूती पुराणपुरुषप्रिया | 

असमान गुणोदर्या धूर्यो गोपेन्द्रनन्दनः ।। २५९।। 
यस्याः प्राणपरार्द्धानां परारद्धादतिवल्लभः । 

श्रेष्ठा सा मातृकादिभ्यस्तत्र गोपेन्द्रगेहिनी ।।२६०।। 


वृषभानुः पिता यस्या वृषभानुविधो महान्‌ | 
रत्मगर्भा क्षितौ ख्याता जननी कीर्तिंदा सदा ।। २६१।। 


उपास्यो जगतां चक्षुर्भगवान्‌ पद्मबान्धवः | 

जप्यः स्वाभीष्टसंसर्गे कात्यायन्या महामनुः ।। २६ २।। 
पौर्णमासी भगवती सर्वसौभाग्यवर्द्धिनी | 

'पितामहो महीभानुर्बिनदुर्मातामहीमतः ।। २६३।। 
मातामही पितामझौ सुखदा मोक्षदाभिधे । 

रत्नभानु स्वभानुश्च भ्रातरः पितुः ।। २६४।। 
भद्रकीर्तिर्महाकीर्त्िः कीर्ततिचन्द्रश्च मातुलः | 

स्वसा कीर्तिमती मातुर्भानुमुद्रा पितृष्वसा ।। २६५।। 
पितृष्वसृपतिः काश्योमातृष्वसृपतिः कृशः | 

मातुली मेनकामेना षष्ठी धात्री तु धातकी ।।२६६।। 
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श्रीदामा पूर्वजो भ्राता कनिष्ठानङ्गमञ्जरी । 
परमश्रेष्ठसख्यस्तु ललिता च विशाखिका ।। २६७।। 
विचित्रा चम्पकलता रङ्गदेवी सुदेविका । 
ुङ्गवेद्यङ्गलेखा च इत्यष्टौ च गणामताः ।। २६८।। 
प्रियसख्यः कुरङ्गाक्षी मण्डली मानकुण्डला | 
मालती चन्द्रलतिका माधव मदनालसा ।।२६९।। 


मञ्जुमेया शशिकला सुमध्यामधुमेक्षणा । 

कमला कामलतिका कान्तचूड़ा वराङ्गना ।। २७०।। 
माधुरी चन्द्रिका प्रेममञ्जरी तनुमध्यमा | 

कन्दर्पसुन्दरी मञ्जुवेशी चाद्यास्तु कोटिशः ।। २७९।। 
रक्ताजीवित साख्याता कलिका केलिसुन्द्री | 
कादम्बरी शशिमुखी चन्द्ररेखा प्रियम्वदा ।। २७२।। 
मदोन्मादामधुमती वासन्ती कलभाषिणी । 

रलवेशी मालवती कर्पूरतिलकादयः ।। २७३।। 
एता वृन्दावनेश्वर्याः प्रायः सारूप्यमागताः | 


नित्यसख्यस्तु कस्तूरी मनोज्ञा मणिमञ्जरी ।। २७४।। 
सिन्दूरा चन्दनवती कौमुदी मुदितादयः । 


कानानादिगतास्तस्या विहारार्थं कला इव ।। २७५।। 


अथ तस्याः प्रकोर्त्यन्ते प्रेयस्यः परमाद्भुताः । 
वनादित्योप्युरुप्रेम सौन्दर्यभवभूषिताः ।। २७६।। 


` मङ्गला विमला नीला भवनाक्षी मनोरमा | 


कल्पलता तथा मञ्जुभाषिणी मञ्जुमेखला ।। २७८।।. 
कुमुदा कैरवी पारी शारदाक्षी विशारदा । 
शङ्करी कुसुमा कृष्णा सारङ्गी प्रविनाशिनी ।। २७९।। 


तारावली गुणवती सुमुखी केलिमञ्जरी । 
हारावली चकोराक्षी भारती कामिनीति ।। २८०।। 


अष्टमः पटलः 
आसां यूथानि शतशः ख्यातान्यन्यानि TAAL । 
लक्षसङ्ख्यास्तु कथिता यूथे यूथे वराङ्गनाः 112 VII 


मुख्यास्तु तेषु यूथेषु कान्ताः सर्वगुणोत्तमाः । 


राधा चन्द्रावली भद्रा श्यामला पालिकादयः 11२८ २।। 


जन्मनाम्नाथ साख्याता मधुमासे विशेषतः । 
पुष्यक्षें च नवम्यां वै शुक्लपक्षे शुचिस्मिते ।। २८३।। 


जाता राधा महेशानि स्वयं प्रकृतिपझिनी । 
तासु रेमे महेशानि स्वयं कृष्णः शुचिस्मिते ।। २८३।। 


रमणं वासुदेवस्य मन्त्रसिद्धेस्तु कारणम्‌ | 
देव्युवाच- 


भो देव तापसां श्रेष्ठ विस्ताराद्‌ वद ईश्वर | 
कथं सा पद्मिनी राधा सदा वद्यवने स्थिता ।। २८५।। 


पितरं मातरं त्यक्त्वा आत्मतुल्यां ससर्ज सा । 
पद्ममाश्रित्य देवेश वृन्दावनविलासिनी ।। २८६।। 


सदाध्यास्ते महेशानि एतद्गुह्यं वद प्रभो ।। 
इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे सप्तमः पटलः 


अथाष्टमः पटलः 
ईश्वर उवाच- 


या राधा मृगशावाक्षि पद्चिनी विष्णुवल्लभा । 
महामाया जगद्धात्री त्रिपुरा परमेश्वरी ।। २८७।। 


तस्या दूती महेशानि प्लिनी पद्मगन्धिनी । 

कृष्णस्य दृढभक्ता तु पद्चिनी तस्य वल्लभा ।।२८८।। 
वृषभानोर्महेशानि दृढभक्तिः शुचिस्मिते | 

दुहितृत्वं गता देवी पचनी गन्धमालिनी ।।२८९।। 
कृत्वा तु स्तनपान हि राधामन्यां ससर्ज सा । 


पद्मखण्डं समाश्रित्य यमुनाजलमध्यतः ।।२९०।। 
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महाकाल्या महामन्त्रं प्रजेपन्निर्जने वने । 
अन्या चन्द्रावली राधा वृषभानुगृहे स्थिता ।। २९१।। 


पूर्वोक्तं यद्गुणं देवि पद्चिनी कमलेक्षणे । 
तत्सर्वं पद्चिनी सृष्टं नान्यया परमेश्वरि ।। २९ २।। 


राधिका त्रिविधा प्रोक्ता चन्द्रा तु पद्मिनी तथा । 
न पश्येत्‌ परमेशानि चन्द्रसूर्यं शुचिस्मिते ।।२९३।। 


माननानां महेशानि वराकाणां हि का कथा । 
आत्मनो पहवं कृत्वा पद्मिनी पद्माश्रिता ।। २९४।। 


त्रिपुराया महेशानि पद्मिनी अनुचारिणी ।। 
इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे अष्टमः पटलः 


अथ नवमः पटलः 
ईश्वर उवाच- 


अतः परं महेशानि चरितं परमाद्भुतम्‌ | 
उत्तमं वासुदेवस्य नरलोकरसायनम्‌ ।। २९५।। 


निगदामि वरारोहे सावधानावधारय । 
यत्‌ श्रुत्वा परमेशानि श्रव्यमन्यं न रोचते ।। २९६।। 


ईश्वर उवाच- 


तारावतारणं देवि छलं कृत्वा शुचिस्मिते । 
याविरासीन्महेशानि मथुरा व्रजमण्डले ।। २९७।। 


मथुरा परमेशानि महामाया जगन्मयी । 

केशपीठं वरारोहे मथुरा ब्रह्ममण्डलम्‌ ।। २९८।। 
चन्द्रावली महामाया राधा पद्मदलेक्षणा । 

यत्रास्ते सततं देवि मथुरा व्रजमण्डलम्‌ ।। २९९।। 
अत्यन्तमधुरं शान्तं सुस्निग्धं सुमनोहरम्‌ । 
आविरासीन्महेशानि राधा चन्द्रावली प्रिये 1130011 
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यूथे यूथे वरारोहे मथुरा व्रजमण्डले | 
अन्यत्र विरला देवी मथुरायां गृहे गृहे ।।३०१।। 
सर्वशक्तिमये पीठे मथुरायां शुचिस्मिते । 
यत्रास्ते परमेशानि साक्षात्‌ कात्यायनी परा 1130 VII 
किमसाध्यं महेशानि मथुरा व्रजमण्डले । 
वसन्ताद्या महेशानि ऋतवश्च गृहे गृहे 1130311 
नानागन्धसुगन्धेन मोदिता मथुरा सदा । 
किमसाध्यं महेशानि मथुरा व्रजमण्डले ।।३०४।। 
यत्रास्ते सा महामाया यशोदा गर्भपञ्जरे । 
एतद्‌बाहुल्य वृत्तान्त भारतेषु प्रगीयते ।। ३ ०५।। 
व्यासोक्तमेतत्‌ सर्व हि व्यासो मम तनुः सदा । 
मम देहधरो व्यासः सततं परमेश्वरि ।। ३०६।। 
भाद्रे मास्यसिते पक्षे अष्टम्यां वरवर्णिनि । 
Prag रोहिणीयुक्ते हरिराविरभूत्‌ प्रिये ।। ३०७।। 
यथा विष्णुस्तथा माया आविर्भूता वरानने । 
महामाया तु या देवी कृष्ण वक्षो निवासिनी ।। ३०८।। 
हरिर्हि निर्गुणः साक्षात्‌ परे वरहिता प्रिये । 
शरीरं हि महेशानि प्रकृतिः परमेश्वरी ।।३०९।। 
निवृत्य विग्रहं मायां हरिज्यॉतिर्मयः सदा । 
प्रफुल्ल पुण्डरीकाक्षं चतुर्बाहुसमन्वितम्‌ ।।३१०।। 


श्रवणे कुण्डलोपेतं मकराकृतिसुन्दरम्‌ | 

श्रीवत्स कौस्तुभोद्दीप्तं हृदयं वञ्रसन्निभम्‌ ।।३११।। 
पीताम्बरधरं देवं दलिताञ्जनचिक्रणम्‌ | 
सारदेनुप्रसन्नास्यं शङ्खचक्रादिधारिणम्‌ ।।३१२।। 
मालया शोभितं देवं चतुर्बाहुधरं सदा । 


किङ्किणी कटिमध्ये तु धारयन्तं मनोहरम्‌ ।।३१३।। 
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केयूराङ्गदवलबैरतीव सुन्दर प्रिये । 
त्रिपुराया महेशानि दत्तमालामनोहरम्‌ ।। २१४।। 
एवं माया विग्रहञ्ञ धृत्वा कृष्णः परात्परः | 
वासुदेवगृहे देवि देवकीगर्भसम्भवः ।।३१५।। 
आविरासीन्महेशानि कृष्णः पद्मदलेक्षणः | 
एवं शब्दमयो भूत्वा कृष्णस्तु परमोऽव्ययः ।।३१६।। 
अतएव महेशानि शब्दब्रह्म हरिः सदा | 
कार्यकारणयोर्मध्ये महामायान्वितः सदा ।। ३९७।। 
न कार्यकारणञ्चात्र ईश्वरः कमलेक्षणः | 
कार्यञ्च कारणञ्चैव महामाया जगन्मयी ।।३१८।। 
मायाविग्रहमाश्रित्य हरिराविरभूत्‌ स्वयम्‌ | 
इदमाश्चर्यरूपं हि दृष्ट्वा विस्मयमागतः 113881! 
पिता माता महेशानि आश्चर्य विस्मयं गताः । 


वसुदेव उवाच- 


नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय वैकुण्ठमेधसे । 

एतद्रूपं महाबाहो संहराशु महाविभो ।।३२०।। 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य वसुदेवस्य पार्वति । 

विधृत्य प्राकृतं रूपं नरलोकविडम्बनम्‌ ।। ३ २१।। 
प्राकृतं हिं महेशानि विग्रहं यच्च सुन्दरी । 

तदेवं प्राकृतं मायां ब्रह्माण्डव्यापिनीं पराम्‌ ।। ३२२।। 
विधृत्य प्राकृतं रूपं कृष्णः पद्दलेक्षणः | 
बाल्यकैशोर पौगण्डकर्माणि हरि मेधसः ।।३२३।। 
दिवसे दिवसे देवि यच्चक्रे कमलेक्षणः | 
अत्यन्तगोपनं देवि सारातारम्‌ महेश्वरी ।।३२४।। 
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तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय । 


देव्युवाच- 


कृष्णस्य विग्रहं देव परमेश पुरातन । 
नानालक्षणसंयुक्तं नानारूपधरं सदा ।। ३२५।। 


तत्सर्वं परमेशान विस्तरं वद शङ्कर । 


ईश्वर उवाच- 


ऊर्ध्वरेखा यवश्चक्रं छत्रं पद्म ध्वजाङ्कुशम्‌ । 

वज्रं तथाष्टकोणञ्च स्वस्तिकाणाञ्चतुष्टयम्‌ 1132811 

पञ्चजम्बुफलन्तत्र दक्षिणे चरणे हरेः । 

शङ्खान्वरं धनुश्चैव गोष्पादाख्यं त्रिकोणकम्‌ ।। ३ २७।। 

अर्डचन्द्रत्रयः कुम्भो जम्बुफला चतुष्टयम्‌ | 

पादमूले तदा लीनं द्वात्रिशदुपलक्षणम्‌ ।।३२८।। 

अन्यच्च शृणु चार्वङ्गि ब्रह्मविग्रहकारणम्‌ | 

कृष्णस्य रूपं देवेशि सर्वशक्तिसमन्वितम्‌ 1132811 

यवश्चक्रं पुष्पमाला वलया काच्चित्रुत्तमा । 

माला मध्ये अर्द्चचन्द्रं कमलञ्च ध्वजन्तथा ।।३३०।। 

ऊर्ध्वरेखा चर्द्धपादे अङ्कुशञ्चरणाम्बुजे | 

दक्षे शङ्खं महेशानि मीनञ्ज पादमूलयोः 1133211 

गदाञ्च शोभनान्तत्र एवं सप्तदश प्रिये । 

एवं नानाविधं भद्रे लक्षणं परमाद्भुतम्‌ ।। ३३२।। 

लक्षणं परमेशानि सर्वशक्तिसमन्वितम्‌ | 

नानाज्योतिर्मयं देहं प्रधानां प्रकृतिं पराम्‌ ।। ३३३।। 

ज्योतिस्तु परमेशानि नित्यप्रकृतिरूपिणी | 

एवं नानाविधं भद्रे शक्त्या लक्षणलक्षितम्‌ ।।३३४।। 
इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे नवमः पटलः । 


अथ दशमः पटलः 
ईश्वर उवाच- 
रहस्यं परमं Ye जगन्मोहनसङ्झकम्‌ | 
यत्‌ श्रुत्वा परमेशानि साधकस्य च यद्भवेत्‌ ।।३३५।। 


श्रुत्वा तु साधकश्रष्ठो इष्टश्वर्यमवाप्तुयात्‌ | 

तत्सर्वं शुणु चार्वङ्गि कथयामि तवानधे ।।३३६।। 
गुह्याद्गुह्यतमं हृद्यं परमानन्दकारणम्‌ | 

अत्यद्भुतं रहस्यानां रहस्यं परमं शिवम्‌ ।। ३३७।। 
दुर्लभानाञ्ज परमं हुर्लभं सर्वमोहनम्‌ । 

सर्वशक्तिमयं देवि सर्वतन्त्रेषु गोपितम्‌ ।।३३८।। 
नित्यं वृन्दावनं नाम सतीकेशोपरिस्थितम्‌ । 
पुनर्त्रहासुखैश्चर्य नित्यमानन्दमण्ययम्‌ ।। ३ ३९।। 
वैकुण्ठसदृशाकारं स्वयं वृन्दावनं भुवि | 

यच्च वैकुण्ठमैश्वर्यं गोकुले तत्प्रतिष्ठितम्‌ ।।३४०।। 
वैकुण्ठवैभवं देवि द्वारकायां प्रकाशितम्‌ | 
यदूब्रह्मशक्तिसंयुक्तं नित्यं वृन्दावनाश्रयम्‌ ।। ३४९।। 
तत्कुले MAL वृन्दावनमध्ये विशेषतः | 

जम्बुद्वीपे महेशानि भारतं विष्णुमोहनम्‌ ।। ३४२।। 
निगूढं विद्यते विष्णुः पर्यन्तमवधिष्ठितम्‌ | 
सहस्रपत्रकमलाकारं माथुरमण्डलम्‌ ।। ३४३।। 
शक्तिचक्रोपरि श्रीमद्धाम वैकुण्ठमद्भुतम्‌ | 
कर्णिकापत्र विस्तारं रम्यं वै व्यथितं प्रिये ।। ३४४।। 
क्रमशो द्रादशाख्यं नामानि कथयामि ते । 
भद्रश्रीलौहताण्डी-महातालखदीरकाः ।। ३४५।। 
बहुना कुमुदं काम्यं मधुवृन्दावनन्तथा । 
विशेषं शृणु वक्ष्यामि क्रमं परमसुन्दरी ।। ३४६।। 
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भद्रञ्ज तापसी मूर्तिस्तापिनी श्रीवनन्तथा | 
धूमालौहवनं भद्रा भाण्डीरमुत्तमं वनम्‌ ।।३४७।। 
महातालवनं भद्रे ज्वालिनी परमाकुला | 
whet खदिरं भद्रे वनं परमशोभनम्‌ ।।३४८।। 
सुषुम्ना बहुना भद्रे कुमुदं भोगदा प्रिये । | 
विश्वामधुवनं प्रोक्तं वृन्दा च धारिणी तथा ।।३४९।। 
काम्यञ्च मालिनी देवि महद्वनं क्षमा तथा । 
वनमुख्या द्वादशैताः कालिन्द्याः सप्त पश्चिमे ।।३५०।। 
अन्योच्चापवनं भद्रे कृष्णक्रीड़ारसस्थलम्‌ | 
कदम्बखण्डिकं नन्दवनं नन्दीश्वरं प्रिये ।। ३५१।। 
नन्दमानन्दसुप्तञ्च पालाशाशोक केतकी | 
सुगन्धिमोदनं कौलममृतं भोजनस्थलम्‌ ।। ३५२।। 
सुखप्रधानं वत्सस्य हरणं शेषशायिकम्‌ | 
कूपामपूर्य दधिग्रामं वृषभानुपुरं तथा ।। ३५३।। 
सङ्केतद्विपदञ्जैव रासक्रीड़न्तु धूसरम्‌ | 
केमुदुमं सरोवीनं नवमं मुकचन्दनम्‌ ।। ३५४।। 
सङ्ख्या वनस्य द्वात्रिंशदित्थं साधनसिद्धिदाः | 
पूर्वोक्त द्रादशाख्यं प्रधानं वनमुत्तमम्‌ ।। ३५५।। 
TAR चतुर्थञ्ज वनञ्च समुदाहृतम्‌ | 
नानाविधरसक्रीड़ा नानालीलामयं स्थलम्‌ ।।३५६।। 
दलकेशरविस्ताररहस्यमीरितं क्रमात्‌ । 
सहस्रपत्रकमलं गोकुलाख्यं शुचिस्मिते 1134911 
तत्कर्णिका महद्धाम कृष्णस्य स्थानमुत्तमम्‌ | 

इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे दशमः पटलः 


अथैकादशः पटलः 
ईश्वर उवाच- 
तत्रोपरि स्वर्णपीठे मणिमण्डपमण्डिते । 
दक्षिणादि क्रमादिक्षु विदिक्षु दलमीरितम्‌ ।।३५८।। 
यदूदलं दक्षिणे प्रोक्तं गुह्याद्गुह्यतमं प्रिये । 
तत्रावासं महापीठं निगमागमसुन्दरम्‌ ।। ३५९।। 
योगेन्द्ररपिदुष््रप्यं सत्यं पुंसामगोचरम्‌ | 
दलमादौ द्वितीयञ्च तद्रहस्यं द्वयं प्रिये ।।३६०।। 
पूर्वे दलं तृतीयञ्च तत्र केशी निपातिता | 
गङ्गादि सर्वतीर्थञ्च तद्दले सद्गुणं सदा ।।३६१।। 
चतुर्थ दलमैशान्यां सिद्धपीठेप्सितप्रदम्‌ | 
कात्यायन्यर्चनाद्‌ योगी यत्र लेभे पतिं हरिम्‌ ।।३६२।। 
वस्त्रालङ्कारहरण तद्दले समुदाहृतम्‌ | 
उत्तरे पञ्चमं प्रोक्तं दलं सर्वदलोंत्तमम्‌ ।।३६३।। 
यत्रैव द्वादशादित्या दलञ्ज कर्णिकासमम्‌ | 
वायव्यान्तु दलं षष्ठं भद्रकालीहृदः स्मृतः ।। ३६४।। 
दलोत्तमं देवि प्रधानं दलमुच्यते । 
सर्वोत्तमोत्तम दलश्रेष्ठं पश्चिमे सप्तमं दलम्‌ ।। ३६५।। 
यज्ञपलीगणानाञ्च यदीप्सितवरप्रदम्‌ | 
अन्वासुरोपि निर्वाणं लेभे यत्र दले प्रिये ।।३६६।। 
ब्रह्मणो मोहनं तत्र दलं ब्रह्महदावधि । 
` नैकऋत्यान्तु दलं प्रोक्तमष्टमं व्योमघातनम्‌ ।। ३६७।। 
शङ्खचूड़वधस्तत्र नानाकेलिरसस्थलम्‌ । 
एतदष्टदलं भद्रे वृन्दाख्यान्तरस्थितम्‌ ।। ३६८।। 
शरीमदवृन्दावनं रम्यं यमुनायाः प्रदक्षिणम्‌ । 
अधिष्ठाता तत्र शम्भू्लङ्गं गोपीश्वराभिधम्‌ ।।३६९।। 


एकादशः पटलः 

तद्बाह्ये षोडशदले माहात्म्यक्रम ईर्यते | 

नैऋत्यादि क्रमात्‌ प्रोक्तं प्रादक्षिण्यं यथा तथा ।।३७०।। 
महत्पदं महद्धाम प्रधानं भद्रषोडूश | 

प्रथमञ्च दलं श्रेष्ठं माहात्म्यं कणिकासमम्‌ ।। ३७१।। 
तदूदले मधुवनं प्रोक्तं तत्र प्रादुरभूद्धरिः । 

आद्यं केशरमापूज्यं त्रिगुणातीतमीश्वरम्‌ ।। ३७२।। 
चतुर्भुजं महाविष्णुं सर्वकारणकारणम्‌ । 

अधिष्ठितं देवदेवं सर्वश्रेष्ठ दलोत्तमे ।। ३७३।। 

यत्र क्षेत्रपतिर्देवो भूतेश्वर उमापतिः । 

दलं द्वितीयमाख्यातं किञ्चिल्लीलारसस्थलम्‌ ।। ३७४।। 
खदिरश्चेति तत्रैव दलञ्च समुदाहृतम्‌ | 

सर्वश्रेष्ठं दलं प्रोक्तं माहात्म्यं कर्णिकासमम्‌ ।। ३७५।। 
तत्र गोबर्द्धनगिरौ नित्यं रम्यफलादिकम्‌ | 

दलं तृतीयकं भद्रे सर्वश्रेष्ठोत्तमोत्तमम्‌ ।। ३७६।। 
हरिर्यस्य पतिः साक्षाद्‌ गोवर्द्नमहीभृतः । 

चतुर्थं दलमाख्यातं महोद्भुतरसस्थलम्‌ ।। ३७७।। 
कदस्बभाण्डी तत्रैव पूर्णानन्दरसाश्रयः । 

स्निग्धं हृद्यं प्रियं रम्यं दलञ्ज समुदाहृतम्‌ ।। ३७८।। 
नन्दीश्वरं AAS तत्र नन्दालयं प्रिये । 

कर्णिका सम माहात्म्यं पञ्चमं दलमुच्यते ।। ३७९।। 
तदधिष्ठातृ गोपालो धेनुपालनतत्परः | 

दलं षष्ठं यदक्षोभं तत्रवृन्दावनं स्मृतम्‌ ।। ३८ ०।। 
सप्तमं बहुना रम्यं दलं रम्यं प्रकीर्त्तितम्‌ । 

दलाष्टमं तालवनं तत्र धेनुवधः स्मृतः ।।३८१।। 
नवमं कुमुदाख्यं दलं रम्यं शुचिस्मिते । 

काम्यारण्यं दलं हृद्यं प्रधानं सर्वकारणम्‌ ।। ३८ २।। 
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ब्रह्मस्थानं दलं तत्र विष्णुवृन्दसमन्वितम्‌ | 
कृष्णक्रीड़ा रसस्थानं दशमं दलमुच्यते ।।३८३।। 
दलमेकादशं प्रोक्तं भक्तानुग्रहकारणम्‌ | 
सेतुबन्धस्य निर्माणं नानारलरसस्थलम्‌ ।। ३८ ४।। 


भाण्डीरं द्वादशदल वनं रम्यं मनोहरम्‌ | 

कृष्णः क्रीड़ा रसस्तत्र कुसुमादिसहायतः ।।३८५।। 
त्रयोदशदलं MS तत्र भद्रवनं स्मृतम्‌ | 

चतुर्दशदलं प्रोक्तं सर्वसिद्धिप्रदं स्थलम्‌ ।।३८६।। 
श्रीवनं तत्र रुचिरं सर्वैश्वर्यस्य कारणम्‌ | 
कृष्णलीलामयदलं श्रीकान्तिकीर्त्तिवर्दनम्‌ ।।३८७।। 
दलं पञ्चदशं श्रेष्ठं तत्र नौहरणं शुभम्‌ | 

कथितं षोडशदलं माहात्म्यं करणिका समम्‌ ।।३८८।। 
महावनं दलं प्रोक्तं तत्रास्ते गुह्यमुत्तमम्‌ | 
बाल्यक्रीड़ारसस्तत्र वत्सबालैः समावृतः ।। ३८९।। 
पूतनादिवधस्तत्र यमर्जुनमञ्जनम्‌ । . 


अधिष्ठाता तत्र बालो गोपालः पञ्चमाब्दिकः ।। ३९०।। 
नाम्नादामोदरः प्रोक्तः प्रेमानन्दरसार्णवः । 
प्रसिद्धदलमाख्यातं सर्वश्रेष्ठदलोत्तमम्‌ 1139811 
कृष्ण क्रीड़ा रसस्तत्र विहारदलमुच्यते । 
सिद्धिप्रधानकिञ्जल्क वनञ्च समुदाहृतम्‌ ।। ३९२।। 
शरीपार्वत्युवाच- 
वृन्दावनस्य माहात्त्यं रहस्यं वा किमद्भुतम्‌ | 
रसं प्रेमतथानन्दं सर्वं मे कथय प्रभो ।। ३९३।। 
यत्र वृन्दादिपुलकैः प्रेमानन्दाश्ुवार्षितम्‌ । 
किं पुनश्चेतनायुक्तै्विष्णुभक्तिः किमुच्यते ।। ३९४।। 


एकादशः पटलः 
कथितं ते प्रियतमं गुह्याद्गुह्यतमं प्रिये । 
रहस्यानां रहस्यञ्च दुर्लभानाञ्च दुर्लभम्‌ ।।३९५।। 
भारते गोपितं देवि केशपीठं मनोहरम्‌ । 
ब्रह्मादिवाज्छितं स्थानं देवगन्धर्वसेवितम्‌ ।।३९६।। 
पञ्चाशन्मातृकायुक्तं नित्यानन्दमयं प्रिये । 
यत्र कात्यायनी माया महामाया जगन्मयी ।। ३९७।। 
किमसाध्यं महेशानि पूज्या तत्र वरानने । 
लताकन्दं महेशानि वृन्देति कथितं प्रिये ।। ३९८।। 
लताकन्दं महेशानि स्वयं कात्यायनी परा । 
अतएव महेशानि योगेन्द्रै; परिसंस्तुतम्‌ ।। ३९९।। 
अप्सरोभिश्च गन्धर्वच्चत्यगीत निरन्तरम्‌ | 
श्रीमद्वृन्दावनं रम्यं पूर्णानन्दरसाश्रयम्‌ ।। ४० ०॥॥ 
भूमिचिन्तामणिस्तोयं सततं रसपूरितम्‌ । 
वृक्षः सुरद्ुमस्तत्र सुरभी वृन्दसेवितम्‌ ।। ४० १।। 
पूर्णस्तु परमेशानि पञ्चाशत्‌ कलयायुतम्‌ । 
आनन्दो यस्तु देवेशि प्रकृतिः परमेश्वरी ।।४०२।। 
या भूमिः परमेशानि सा तु पृथ्वी वरानने । 
तोयं रसं वरारोहे स्वयं प्रकृतिरुत्तमा ।। ४०३।। 
ढ्रुमस्तु प्रकृतिर्माया तरुभिश्चण्डिका स्वयम्‌ | 
्त्रीलक्ष्मीः पुरुषो विष्णुस्तद्दशांश समुदूभवः ।।४०४।। 
विष्णुस्तु परमेशानि ज्येष्ठा शक्तिरितीरिता । 
अंशास्तु परमेशानि कला प्रकृतिरूपिणी ।।४०५।। 
वयः कैशोरकं तत्र नित्यमानन्दविग्रहम्‌ । 
गतिर्नाट्यै कथा गानं स्मितवक्त्रं निरन्तरम्‌ ।1४०६।। 
शुद्धसौरेः प्रेमपूर्ण मानवैस्तद्वनाश्रयै | 
पुनर्न्रह्ममुखे मग्नं स्फुरन्मूर्तिततन्मयम्‌ ।। ४०७।। 
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गत्यादि स्मितवक्त्रान्तं शुद्धसत्तादिकञ्च यत्‌ | 
तत्सर्वं कुरुते रूपं सततं कमलेक्षणे ।।४०८।। 
यत्तु कोकिलभृङ्गाद्याः कुजत्कलमनोहरम्‌ | 
कपोतशुकसङ्गीतमुन्मत्तालिसहस्रकम्‌ ।।४०९।। 
भुजङ्गशत्रुनृत्याख्यं सकान्तामोदविभ्रमम्‌ | 
नानावर्णैश्च कुसुमैस्तद्वनं परिपूरितम्‌ ।।४१०।। 
सुखं दुःखं महेशानि प्रकृतिः परमेश्वरी । 
कोकिलाद्याश्च या प्रोक्ता मधूनि कुसुमान्तकाः ।। ४११।। 
ताः सर्वाः परमेशानि प्रकृतिः परमेश्वरी । 
अतएव महेशानि ब्रह्मणः कारणं शिवा ।।४१२।। 
मन्दमारुतसंयुक्तं वसन्तवातसंयुतम्‌ । 
पूर्णेन्दुनित्याभ्युदय सूर्यमन्दाशुसेवितम्‌ ।।४९३।। 
अदुःखं लोकविच्छेदजरामरणवर्जितम्‌ | 
अक्रोधं गतमात्सर्यमभिन्नं निरहङ्कृतम्‌ ।। ४१४।। 
पूर्णनन्दमृतरसं पूर्णप्रेमसुधार्णवम्‌ | 
गुणातीतं महद्धामपूरितं पूर्णशक्तिभिः ।। ४१५।। 
गुह्याद्‌ गुह्यतमं गूढं मध्यवृन्दावनस्थितम्‌ | 
गोविन्दाङ्घ्नि रजः स्पर्शान्नित्य वृन्दावनं भुवि ।। ४९६।। 
यस्य स्पर्शनमात्रेण पृथ्वी धन्या च भारते । 
महाकल्पतरुच्छायं गोविन्दस्थानमव्ययम्‌ ।।४९७।। 
मुक्तिस्तद्वनसंस्पर्शान्महापापात्‌ विमुच्यते | 
तस्मात्‌ सर्वात्मना देवि हृदिस्थं कुरु तद्वनम्‌ ।। ४१८।। 

इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे एकादशः पटलः 


अथ द्वादशः पटलः 

श्रीपार्वत्युवाच- 
यदि वृन्दावनं देव जरामरण वर्जितम्‌ । 
अदुःखं शोकविच्छेदमक्रोध यदि शूलभृत्‌ ।।४९९।। 
तत्कथं परमेशानि पूतना निधनं गता । 
वृषाशूरश्च केशी च शङ्खदूतादरो परे ।।४२०।। 
तत्कथं परमेशान कृष्णः क्रोधमवाप्तवान्‌ । 
यद्येवं पमेशान सततं व्रजमण्डलम्‌ ।।४२९।। 
सर्वावाद्याविनिर्मुक्तं सर्वशक्तिमयं सदा । 
सर्वानन्दमयं देव केशपीठं मनोहरम्‌ ।।४२२।। 
तत्कथं परमेशान उत्पातं व्रजमण्डले । 
गोपीनां परमेशान कथं कामोद्‌भवः प्रभो ।।४२३।। 
कृष्णो वा देवकी पुत्रः सदाकामयुतः कथम्‌ | 
यमुनाया महादेव जलञ्जामृतपूरितम्‌ ।। ४२४।। 
एतद्धिसंशयं छिन्धि महादेव दयानिधे । 

श्रीईशवर उवाच- 
साधुपृष्टं त्वया भद्रे रहस्यं परमाद्भुतम्‌ । 
रहस्यं शृणु देवेशि गुह्याद्गुह्यतमं परम्‌ ।।४२५।। 
कार्यञ्च कारणं देवि जाग्रदादिषु वर्तते । 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिञ्ज तुरीयं परमं पदम्‌ ।। ४२६।। 
तुरीयं ब्रह्मनिर्वाणं महाविष्णुः शुचिस्मिते | 
सदा ज्योतिर्मयं शुद्धं कार्यकारणवर्जितम्‌ ।। ४ २७।। 
निरीहं निश्चलं देवि सततं विष्णुरूपधृक्‌ | 
वसुदेवोऽपि देवेशि विष्णोरंशात्मकः सदा ।।४२८।। 
त्रिपुरायाः प्रसादेन पद्मिनी सङ्गमागतः | 
कृष्णस्य समाश्रित्य वृन्दावन कुटीरके ।।४२९।। 


38 राधातन्त्रम्‌ 
कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः | 
तयोरैक्यं यदा याति शुद्धसत्वात्मको हरिः ।।४३०।। 
तत्रैव सहसा देवि ब्रह्मशब्दमयं स्मृतम्‌ । 
ब्रह्मशब्दस्तु देवेशि कृष्णः सत्वगुणाश्रयः ।। ४३११।। 
तुरीयं यदि देवेशि प्रकृत्या सह सङ्गतम्‌ । 
पुरुषः कूटरूपस्तु कार्यकारणवर्जितः ।। ४३ २।। 
तस्मात्तु पुरुषो विष्णुः सच्चिदानन्दविग्रहः | 
प्रकृतिः परमेशानि कार्यकारणविग्रहः ।।४३३।। 
न कार्य कारणं देवि ईश्वरस्तु कदाचन | 
प्रकृत्या सहयोगेन कार्यकारणमिश्वरः ।। ४३४।। 
दुर्ध्येया परमेशानि तव माया सनातनी । 
तव केशोद्भवा देवि नित्या व्रजपुरी सदा ।।४३५।। 
यद्यदुक्तं महेशानि कामक्रोधादिकं प्रिये । 
तत्सर्वं परमेशानि प्रकृतिः परमेश्वरी ।। ४३६।। 
वासुदेवस्य यज्जन्म शृणु लोलेऽल्पमेधसि | 
तत्सर्वं परमेशानि विद्या सिद्धेस्तु कारणम्‌ ।। ४३७।। 
यस्य यस्य च देवेशि विद्या सिद्धिः प्रजायते । 
तस्य तस्य च देवेशि देवत्वं परमेश्वरि ।।४३८।। 
भूलोके परमेशानि केशपीठं वरानने । 
कुलाचारस्य सिद्धार्थ पद्मिनी सङ्गमागतः ।।४३९।। 


इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे द्वादशः पटलः 


अथ त्रयोदशः पटलः 
सहस्नपत्रे पद्मस्य वृन्दारव्यं वराहकम्‌ | 
अक्षयं नित्यमानन्दं गोविन्दस्थानमव्ययम्‌ ।।४४०।। 
सतीकेशात्‌ समुद्भूतं पूर्णप्रेमसुखाश्रयम्‌ | 
अन्यान्येषु च स्थानेषु बाल्यपौगण्डयौवनम्‌ ।।४४९।। 


त्रयोदशः पटलः 
वृन्दारव्यविहारेषु कृष्णकैशोरविग्रहम्‌ | 
कालिन्दी तरङ्गानन्दिभङ्गसौरभमोहितम्‌ ।। ४४२।। 
पद्मोत्‌ पत्ना्यैः कुसुमैर्नानावर्णमुज्ज्वलम्‌ | 
चक्रवाकादिविगहैर्नानाम्जु कलस्वनैः ।। ४४३।। 
शोभमानं जलं रम्यं अतीव सुमनोहरम्‌ । 
तस्योमयतटी रम्या शुद्धकाञ्चननिर्मिता ।। ४४४।। 
गङ्गाकोटीगुणैः पुण्यं यत्र स्पशो वराटकः | 
कर्णिका महिमा किन्तु यत्र क्रीड़ा रतो हरिः ।।४४५।। 
कालिन्दीकर्णिका कृष्णमभिन्नमेकविग्रहम्‌ । 
योजनीयात्‌ स वै धन्यो देवि ते कथितं मया ।1४४६।। 
देवदेव महादेव रहस्यं वद शङ्कर । 
कः कृष्णः परमेशान कालिन्दी का वृषध्वज ।। ४४७।। 
कर्णिका का महेशान विस्ताराद्वद शङ्कर | 
एतत्तत्त्वं महादेव कृपया कथय प्रभो ।।४४८।। 


ईश्वर उवाच- 


कालिन्दी कालिका साक्षात्‌ कृष्णस्यानुग्रहाय वै । 
कुण्डलाकृतिरूपेण ast व्याप्य हि तिष्ठति ।।४४९।। 
कृष्णस्तु परमेशानि प्रकृति पुरुषः सदा । 

कर्णिका जगतां माता महामाया जगन्मयी ।।४५०।। 
अतएव महेशानि विष्णुः कृष्णत्वमागतः | 

तस्मात्तु कालिका देवि कालिन्दी परमेश्वरी ।।४५९।। 
कर्णिका कुण्डली नित्या कृष्णः सत्यमयो हरिः । 
कृष्णशब्दो महेशानि निर्वृतेः सङ्गमात्ततः ।।४५२।। 
एकत्वं जायते देवि तदा कृष्ण इति स्मृतः | 
गोविन्दस्य किमाश्चर्यं सौन्दर्य वयसाकृतिः ।।४५३।। 
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राधातन्त्रम्‌ 
तत्‌ सर्व श्रोतुमिच्छामि कथयस्व दयानिधे । 
मध्ये वृन्दावने रम्ये मञ्जुमन्दारशोभिते ।। ४५४।। 
योजनावृततदवृक्षैः शाखापल्लवविस्तृतैः | 
महत्पदं महद्धाम महानन्दरसाश्रयम्‌ ।। ४५५।। 
पुराण कुसुमैर्गन्चैर्मत्तालिवृन्दसेवितै | 
तत्राधःस्थै सिद्धपीठे सती केशविनिर्मिते ।। ४५६।। 
सप्तावरणकं स्थानं श्रुतिमृग्यं निरन्तरम्‌ । 
तत्र शुद्धं हेमपीठं मणिमण्डितमण्डपम्‌ ।। ४५७।। 
तन्मध्ये मञ्चुरलञ्ज योगपीठं समुज्ज्वलम्‌। ` 
तदष्टकोणनिर्माणं नानादीप्तिमनोहरम्‌ ।। ४५८।। 
तत्रोपरि च माणिक्यस्वर्णसिंहासनस्थितम्‌ | 
गोविन्दस्य प्रियं स्थानं किमन्यमहिमोच्यते ।। ४५९।। 
श्रीगोविन्दं तत्र संस्थं वल्लरीवृन्दसेवितम्‌ | 
दिव्य ब्रजवयोरूपं वल्लरीप्रियवल्लभम्‌ ।। ४६ ०।। 
ब्रजेनद्रनियतैश्वर्य ब्रजबालैकवल्लभम्‌ | 
यौवने भिन्नकैशोरं सुवेशाकृतिविग्रहम्‌ ।। ४६१।। 
शान्द्रानन्दं परं ज्योतिर्दलिताञ्जनचिक्क्णम्‌ | 
अनादिमादि प्राणेशं नन्दगोपप्रियात्मजम्‌ ।। ४६२।। 
स्मृतिमग्र्यमज नित्यं गोपीकुलमनोहरम्‌ । 
परं धाम परं रूपं द्विभुजं गोपीकेश्वरम्‌ ।।४६३।। 
वृन्दावनेश्वरं ध्यायेत्‌ निर्गुणैस्यैककारणम्‌ | 
नवीननीरदश्रेणि सुस्निग्धं मञ्जुमञ्जुलम्‌ ।।४६४।। 
कुलेन्दीवरसत्कान्तिसुखस्पर्श सुखाश्रयम्‌ । 


ललिताञ्जनदलिताञ्जनपुञ्ञाभचिक्क्णं श्याममोहनम्‌ ।। ४६५।। 


सुस्निग्धनीलकुटिलाशेषसौभकुण्डलम्‌ | 
Age दक्षिणे भागे तिर्यक्‌ चूड़ामनोहरम्‌ ।। ४६६।। 


त्रयोदशः पटल: 41 
नानारत्नोज्ज्वलं राजच्छिखण्डदलमण्डितम्‌ | 
मयूरपुच्छगुच्छाख्यं चूडाचारुविभूषितम्‌ ।। ४६७।। 
क्वचिद्वर्हदलश्रेणी मनोज्ञमुकुटान्वितम्‌ । 
नानाभरणमाणिक्य किरीटभूषितं कटिम्‌ ।।४६८।। 
लोलालकावृतं राजत्कोटीन्दुसदृशाननम्‌ | 
कस्तूरीतिलकं भ्राजन्मञ्ुगोरोचनाञ्जितम्‌ ।। ४६९।। 
नीलेन्दीवरसुस्निग्धं सुदीर्घदललोचनम्‌ | 
उन्नतभ्रूलताशेषस्मितसाचीनिरीक्षणम्‌ ।।४७०।। 
सुचारुन्नतसौन्दर्यं नानारूपनिरूपणम्‌ | 
नासाग्रगजमुक्तांशुमुग्धीकृत जगत्रयम्‌ ।। ४७१।। 
सिन्दूरारुणसुस्निग्धमोष्ठधरमनोहरम्‌ | 
नानारत्मोल्लसत्‌ स्वर्णमकराकृतिकुण्डलम्‌ ।। ४७२।। 
कणोत्पलसुमन्दारकुसुमोत्तमभूषितम्‌ | 
त्रैलोक्याद्भुतसौन्दर्यंतिर्यग्ग्रीवामनोहरम्‌ ।।४७३।। 
प्रस्फरन्मञ्जुमाणिक्य कम्बुकण्ठ विभूषितम्‌ | 
श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं मुक्ताहारलसत्भ्रियम्‌ ।। ४७४।। 
'कदम्बमञ्जुमन्दार सुमनोदारभूषितम्‌ | 
करे कङ्काणकेयूरकिङ्किनीकटिशोभितम्‌ ।। ४७५।। 
मञ्जुमञ्जीरसौ्दर्य श्रीमद्ङ्प्रिविराजितम्‌ | 
कर्पूरागुरुकस्तूरी विलसत्‌ चन्दनाङ्कितम्‌ ।। ४७६।। 
गोरोचनादिसंमिश्र दिव्याङ्गरागचित्रितम्‌ | 
गम्भीरनाभिकमलं रोमराजिलतास्रजम्‌ ।।४७७।। 
सुवृत्तजानुयुगलं पादपद्ममनोहरम्‌ । 
ध्वजवज़राङकुशाम्भोज कराङ्खितल शोभितम्‌ ।। ४७८।। 


नखेन्दुकिरणश्रेणिपूर्णब्रह्मैककारणम्‌ | 
योगीन्द्रः सनकाद्यैश्च तदेवाकृति चिन्त्यते ।। ४७९।। 


42 राधातन्त्रम्‌ 
त्रिभङ्गललिताशेषलावण्यसारनिर्मितम्‌ | 
तिर्यग्ग्रीवजितानन्त कोटिकन्दर्पसुन्दरम्‌ ।। ४८ ०।। 
वामांशार्पितसद्गण्डस्फुरत्‌ काञ्जनकुण्डलम्‌ | 
अपाङ्गेन तु संस्मेरकोटि मन्मथमन्मथम्‌ ।। ४८ १।। 
कुञ्जिताधर विन्यस्तवंशीमञ्जुकलस्वनैः | 
जगत्रयं मोहयन्तं मग्न प्रेमसुखार्णवे ।। ४८ २।। 

देव्युवाच- 
देवदेव महादेव संसारार्णवतारक । 

ध्यानं परम गोप्यं हि विष्णोरमितितेजसः ।।४८३।। 

एतत्‌ सर्वं महादेव विस्ताराद्‌वद शङ्कर | 

कृपया कथयेशान कुलाचारस्य साधनम्‌ 11४८ ४।। 
ईश्वर उवाच- 

निगदामि शृणु प्रौढे वासुदेवस्य निर्णयम्‌ । 

साङ्गोपाङ्गेन सहितं निगदामि शृणु प्रिये ।। ४८५।। 

त्वां विना परमेशानि जगच्छुजमयं यथा | 

तथैव परमेशानि कृष्णस्य वरवर्णिनि ।।४५८६।। 

कुलाचारं निमित्त हि एतत्‌ सर्वं वरानने । 

इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे त्रयोदशः पटलः 


अथ चतुर्दशः पटलः 
ईश्वर उवाच- 
ध्यानतत्त्वं महेशानि सावधानावधारय | 
शरीरं हि विना देवि नहिं ध्यानं प्रजायते ।। ४८ ७।। 
शरीरं प्रकृते रूपं पूर्ण ब्रह्मककारणम्‌ । 
वृन्दा लता समाख्याता तव केश समुदूभवा ।।४८८।। 


चर्तुदशः पटल; 43 
मन्दारं परमेशानि कल्पवृक्षमयं प्रिये | 
तत्र शाखा पल्लवानि मातृकान्यक्षराणि च ।।४८९।। 
तत्र मत्तानि पुञ्जानि प्रकृति बिद्धि सुन्दरि । ` 
सिद्धपीठं वरारोहे सर्वशक्तिमयं सदा ।।४९०।। 
सप्तावरणकं तत्तु साक्षात्‌ प्रकृतिमुत्तमाम्‌ | 
योगपीठं महेशानि उज्ज्वल वा वरानने ।। ४९ १।। 
यदुक्तमष्ट कोणञ्च योनिरूपा सनातनी । 
माणिक्यरचितं देवि सिंहासनमनुत्तमम्‌ ।। ४९१।। 
दलमष्टं महेशानि तवैव अष्टनायिका | 
गोविन्दस्य प्रियं यत्तु सुखमत्यन्तमद्‌भुतम्‌ ।।४९३।। 
प्रियं प्रीतिर्महेशानि सततं शक्तिरूपिणी । 
बल्लीर गोपिकावृन्दं कृष्णकार्यकरी सदा ।1४९४।। 
कलारूपा महेशानि गोपिका शक्तिरूपिणी । 
वयोलावण्यरूपञ्च सर्व प्रकृतिरुच्यते ।। ४९५।। 
बाल पौगण्डकैशोरं सर्वं प्रकृतिमय स्मृतम्‌ | 
एतत्तु परमेशानि स्वयं शक्तिरभूत्‌ प्रिये ।। ४९६।। 
यदुक्तं परमेशानि दलिताञ्जनचिक्वणम्‌ । 
महाकाली महामाया स्वयं वर्णस्वरूपिणी ।।४९७।। 
अनादिप्रकृतिं fate आदिश्च प्रकृतिः स्वयम्‌ | 
नन्दगोपस्य देवेशि कृष्णस्तु सर्वदा प्रिये ।। ४९८।। 
आत्मना जायते यस्तु आत्मजः स उदाहृतः | 
पोष्यः पुत्र इति ख्यातो नन्दस्य वरवर्णिनि ।।४९९।। 


एतत्‌ सर्वं वरारोहे शक्तिरूपं मन्त्रेश्वरम्‌ | 

. मनश्च परमेशानि स्वयं शक्तिरभूत्‌ प्रिये 11५० ०।। 
नवीननीरदो यस्तु स एव कलिका तनुः । 

सा हि कान्तिकला ज्ञेया प्रकृति परमा परा 11५० १।। 
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दलिताझन Fert यदुक्तं परमेश्वरि । 
शक्तिरूपा वरारोहे सततं मोहिनी कला 11५० २।। 
मोहिनी प्रकृतिर्माया कालारूपा शुचिस्मिते | 
स एव परमेशानि कला मायास्वरूपिणी ।।५०३।। 


तिर्यकचूडं महेशानि यदुक्तं वरवर्णिनि । 

सा दूती प्रकृतिर्माया सततं विश्वमोहिनि ।।५०४।। 
कुण्डली शक्तिसंयुक्ता योनिमुद्रा समन्विता । 

यदुक्तं मालती माला सा सदा मालती कला ।।५०५।। 
चूड़ाया बन्धनी या तु कुण्डली सा प्रकीर्तिता । 
नीलकण्ठस्य पुच्छन्तुं योनिमुद्रा वरानने ।।५०६।। 
मुकुटं परमेशानि साक्षात्‌ शक्तिस्वरूपिणी । 
'लोलालकावृतं यत्तं कोटीन्दुसदृशाननम्‌ ।। ५ ०७।। 
साक्षात्‌ शक्तिर्महेशानि चन्द्रस्य परमा कला । 

कला षोडशसंयुक्ता चन्द्रमा वरवणिनि ।।५०८।। 
अतएव महेशानि चन्द्रमा शक्तिरूपिणी । 
कस्तूरीतिलकं यत्तु रोचनातिलकं प्रिये ।। ५० ९।। 
दीप्तिशक्ति प्रकृतिं परमेश्वरीम्‌ | 

नीलेन्दीवर सुस्निग्धं यदुक्तं दीर्घलोचनम्‌ 1142011 
कलामुर्धीकृतं देवि पूर्वोक्ता परमेश्वरि । 

HAY महेशानि पूर्वोक्तं परमेश्वरि ।। ५११।। 
कलामुग्धं सदा ज्ञेयं ब्रह्मणः कारणं परा | 
'किमन्यद्‌ बहुना सर्वशक्तिमयं प्रिये ।।५१२।। 
एतत्तु परमेशानि विग्रहं यदुदाहृतम्‌ | 

कृष्णस्य परमेशानि गुणातीतस्य च प्रिये ।। ५९३।। 


एतत्तु परमेशानि स्वयं शक्तिरभूत्‌. परा । 
निरक्षरा महेशानि कारणं परमेश्वरीम्‌ ।। ५९४।। 


पञ्चदशः पटलः 
विग्रहरहितो दिष्णुर्यदा भवति सुन्दरि । 
तदैव अक्षरं ब्रह्म सततं नगनन्दिनि ।। ५१५।। 
स विग्रहो यदा विष्णुः शब्दब्रह्म तदा भवेत्‌ । 
सर्वेषां कारणञ्जैव शब्दब्रह्म परात्परम्‌ ।।५१६।। 
शब्द ब्रह्मणि देवेशि परब्रह्मणि चैव हि । 
सततं कारणं देवि परा प्रकृतिरूपिणी ।। ५ ९७।। 
परमानन्दसन्दोहविग्रहः प्रकृतिस्तनुः | 
अतएव महेशानि विष्णुः पद्मदलेक्षणः ।। ५१८।। 
गुणातीतं सदा देवि न हि प्राकृतमर्हति । 


इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्र चतुर्दशः पटलः 


अथ पञ्चदशः पटलः 

देव्युवाच- 
परमं कारणं कृष्णो गोविन्देति परात्परम्‌ । 
वृन्दावनेश्वरं नित्यं निर्गुणस्यैककारणम्‌ ।। ५१९।। 
तस्याद्भुतस्य माहात्म्यं सौन्दर्याश्चर्यमेव च । 
वदस्व देवदेवेश श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ।। ५२०।। 

ईश्वर उवाच- 
यदङ्घ्रि नखचन्द्रांशुमहिमा नेह विद्यते | 
तन्माहात्म्यं कियद्देवि प्रोच्यते त्वं सदा शृणु ।।५२९।। 
तत्कला कोटि कोट्यंशा ब्रह्मविष्णु महेश्वराः । | 
सृष्टिस्थित्यादिना युक्तास्तिष्ठन्ति तस्य वैभवाः ।।५२२।। 
तद्देहविलसत्‌ कान्तिकोटिकट्यंशचन्रमाः । 
ततूश्यामदेहकिरणः परानन्दरसामृतः ।।५२३।। 
परमात्मा क्वचित्रूपी निर्गुणस्यैक कारणम्‌ | 
तदङ्घ्रि पङ्कज श्रीमन्नखचन्द्रसमप्रभम्‌ ।।५२४।। 


आहुः पूर्ण ब्रह्मणोऽपि कारणं देवदुर्लभम्‌ । 
तत्स्पर्शपुष्पगन्धादि नानासौरभसम्भवः ।।५२५।। 
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तत्‌ प्रिया पद्मिनी दूती राधिका कृष्णवल्लभा | 

तत्कला कोटि कोट्यंशो ललिताद्या वरानने ।।५२६।। 
देव्युवाच- 

देवदेव महादेव शूलपाणे पिनाकधृक्‌ | 

एतद्रहस्यं पूर्वोक्तं विस्तार्य कथय प्रभो ।।५२७।। 
ईश्वर उवाच- 


कलावती या तु देवी मातृका या वरानने । 
सर्वश्रेष्ठ महामाया त्रिपुराकण्ठसंस्थिता ।।५२८।। 


्रिपुराकण्ठसंस्था या माला सौभाग्यवर्किनी । 
पद्मिनी चित्रिणी चैव हस्तिनी कामिनी परा ।।५२९।। 


पद्मिनी परमाश्चर्य रूपलावण्यशालिनी । 
पनी तु महेशानि स्वयं ब्रहमप्रकाशिनी ।।५३०।। 


ब्रह्मणः परमेशानि पद्मिनी परमा कला | 
तस्या देव्याश्च पद्चिन्या ब्रह्माण्डाः कोटिकोटिशः ।।५३१।। 


प्रसादात्‌ परमेशानि रुद्रविष्णुपितामहाः | 
सृष्टिस्थित्यादिसंहारैस्तिष्ठन्ति सततं प्रिये ।। ५३ २।। 


तद्देहविलसत्‌ कान्तिः परा प्रकृतिरूपिणी । 
तस्यास्तु कोटिकोद्यंशश्चन्द्रमा प्रकृतिपरा ।।५३३।। 


कृष्णस्य श्यामदेहस्तु स्वयं काली जगन्मयी | 
तद्देहकिरणैर्देवि परानन्द रसामृतैः ।। ५३४।। 


आहुः पूर्ण ब्रह्मणोऽपि कारणं देवदुर्गमम्‌ | 

कृष्णस्याङ्गे महेशानि सौरभं यदुदाहृतम्‌ ।। ५३५।। 

कला सौरभविज्ञेया साक्षात्‌ प्रकृतिरूपिणी | 
पार्वत्युवाच- 

आहुः पुनर्त्रह्मणोपि कारणं त्वं हि दुर्गमम्‌ । 

तत्‌ कथं परमेशानि कृष्णः पूर्णः परात्परः ।। ५३६।। 


षोडशः पटलः 

वेदगम्यं महेशान यदि नस्यात्‌ पिनाकधृक्‌ | 
परं ब्रह्मणि वेदे च भेदो नास्ति कदाचन ।।५३७।। 
यो वेदः स परं ब्रह्म तदेव वेदरूपधृक्‌ । 
वेदे ब्रह्मणि चैकत्वं पूर्णब्रह्म इदं स्मृतम्‌ ।।५३८।। 
निरीहो निश्चलोः वेदः पूर्णब्रह्म सनातनः | 
वेदस्तु प्रकृतिर्माया ब्रह्मणः कारणं परा ।।५३९।। 
तत्‌ कथं परमेशान वेदगम्यं पुरातनम्‌ । 
एतद्धि हृदये देव संशयं शल्यमुद्धर ।। ५४०।। 

ईश्वर उवाच- 
अक्षरं निर्गुणं ब्रह्म परं ब्रह्मेति गीयते । 
सगुणं स्यात्‌ सदा ब्रह्म शब्दब्रह्म तदुच्यते ।।५४१।। 
गुणस्तु प्रकृतिर्माया निर्गुणो यदि जायते । 
तदा स्यात्‌ सगुणं ब्रह्म अन्यथा निश्चलं सदा ।।५४२।। 
निश्चलं हि महेशानि कस्य गम्यं कथा भवेत्‌ । 
गम्येन परमेशानि तेन कि भवति प्रिये ।। ५४३।। 
वेदगम्यं यदा ब्रह्म निर्गुणं सगुणं सदा | 
वेदगम्यं हि यद्ब्रह्म तदेव निश्चलं सदा ।।५४४।। 
शब्द ब्रह्म परं ब्रह्म ब्रह्मदयमिहोच्यते । 
शब्दब्रह्म विना देवि परन्तु शवरूपवत्‌ ।। ५४५।। 


तस्मात्‌ शब्दं महेशानि मातृकाक्षरसंयुतम्‌ | 
मातृका परमाराध्या कृष्णस्य जननी परा ।।५४६।। 


इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे पञ्चदशः पटलः 


अथ षोडशः पटलः 
ईश्वर उवाच- 


पद्चिन्यद्धिप्नरजः स्पर्शात्‌ कोटिडिम्बं प्रजायते । 
पश्चिनी त्रिपुरादूती कृष्णकार्यकरी सदा ।। ५४७।। 
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पार्वत्युवाच- 
गोविन्दावरणं देव तथा पारिषदः प्रभो । 

तत्सर्वं वद्‌ देवेश कृपया परमेश्वर ।। ५४८।। 

ईश्वर उवाच- 
राधया सह गाविन्दं रलसिंहासनस्थितम्‌ | 
पूर्वोक्तरूपलावण्यं दिव्यस्रगम्वर प्रिये ।५४९।। 
त्रिभङ्गरूपसुस्निग्धं गोपीलोचनचातकम्‌ | 
तद्बाह्ये योगपीठे च रत्नसिंहासनावृते 1144 01 
प्रत्यङ्ग रससावेशोः प्रधानाः कुजवल्लभाः | 
'ललिताद्याः प्रकृत्यष्टौ पद्रिनी राधिकाद्वयम्‌ ।। ५५१।। 


सम्मुखे ललिता देवी श्यामा च तस्य चोत्तरे । 
उत्तरे श्रीमती धन्या ईशाने च हरिप्रिया ।। ५५ VWI 


विशाखा च तथा पूर्वे कृष्णस्य प्रियदूतिका | 

पद्मा च दक्षिणे भद्रा नैऋत्ये क्रमशः स्थिता ।।५५३।। 
एतास्तु परमेशानि पञ्िन्या अष्टनायिका । 

अपरं शृणु चार्वङ्गे कुलाचारस्य साधनम्‌ ।। ५५४।। 
योगपीठस्य कोणाग्रे चारुचन्द्रावली प्रिया | 

प्रधानाः प्रकृतिश्चाष्टौ कृष्णस्य कार्यसिद्धिदाः ।। ५५५।। 
पझिनी त्रिपुरा दूती सा राधा कुष्णमोहिनी । 

चन्द्रावली चन्द्ररेखा चित्रा मदनमञ्जरी ।। ५५६।। 
प्रियाचरी मधुमती शशिरेखा हरिप्रिया । 

सम्मुखादि क्रमादूदिक्षु विदिक्षु च यथास्थिताः ।। ५५७।। 
षोड्शप्रकृतिश्रेष्ठा: प्रधानाः कृष्णवल्लभा; | 
वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णस्याभयदायिनी ।। ५५८।। 


अभिन्नगुणलावण्या सौन्दर्यातीवल्लभा | 
मनोहरा स्निग्धवेशाकिशोरीवय सोज्ज्चला ।। ५५९।। 
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नानावर्णविचित्राभाः कौषेयवसनोज्ज्चलाम्‌ | 
एतास्तु परमेशानि षोड्शस्वरमूर्तयः ।। ५६०।। 
या पूर्वोक्ता षोड्शैका महामाया जगन्मयी । 
तद्बाह्ये गृहमध्यस्थे योगपीठावृते शुभे ।। ५६ १।। 
सम्मुखे तत्र साधनयो गोपकन्याः सहस्रशः | 
शुद्धकाञ्चनवर्णाभाः सुप्रसन्नाः सुलोचना ।। ५६२।। 
कोटिकन्दर्पलावण्याः किशोर वयसान्विताः | 
दिव्यालङ्कार भूषाभिर्नासाग्रगजमौक्तिकाः ।। ५६३।। 
विचित्रकेशोभरणाश्चारुचञ्जलकुन्तलाः | 
कृष्णमुग्धीकृताकाराः सद्वृत्ति कृष्णलालसाः ।। ५६४।। 
कृष्णगूढरहस्यानि गायन्त्यः प्रेमविह्ृलाः | 
नानावैदरग्धिनिपुणा दिव्यवेशधरान्विताः ।।५६५।। 
सौन्दर्यसूर्यलावण्यः कटाक्षातिमनोहराः | 
एकान्तसक्ता गोविन्दे तदङ्गस्पर्शनोत्सुकाः ।। ५६६।। 
'लावण्यललिता दीप्ता कुष्णध्यानपरायणाः | 
तासान्तु सम्मुखे धन्या गोपकन्याः सहस्रशः ।। ५६७।। 
श्रुतिकन्या महेशानि सहस्रायुतसंयुताः | 
तत्पृष्ठे मुनीकन्याश्च सौम्यरूपा मनोहराः ।। ५६८।। 
राधायां मग्नमनसः स्थितसाचीनिरीक्षणाः । 
मन्दिरस्य ततो बाह्यो प्रियपारिषदावृते ।। ५६९।। 
तत्समानवयोवेशाः समान बलपौरषाः | 
समानरूप सम्पन्नाः समाना गुणकर्मभिः ।। ५७०।। 
समानस्वरसङ्गीतवेणुवादनतत्पराः । 
स्वर्ण वेदान्तरस्थे स्वर्णाभरणभूषिताः ।। ५७१।। 
स्तोकं कृष्णसुभद्रायोरगोपालरमृतामृतैः । 
शृङ्गवेत्र वेणु - वीणा - वयोवेशाकृति स्वनैः ।। ५७२।। 
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रसविहलैः | 
तदबाहो सुरभिवृन्दैः सरत्सरसविहलैः ।। ५७३।। 
चित्रार्पितैश्व aga: सदानन्दाश्रुवर्षिभिः । 
पुलकाकुलसर्वाङ्गैयोगीन्द्रैरिव विस्मिताः ।। ५७४।। 


क्षरत्पयोभिगोंवृन्दैर्लक्षलक्षैरुपान्वित 

तदाहन प्राचीरे देवि कोटिसूर्यसमुज्जवले ।। ५७५।। 
चतुर्दिक्षु महोद्याने नानासौरभमोहिते | 

पश्चिमे सम्मुखे श्रीमत्पारिजातद्मालये 114198 11 
तत्राधः स्थे स्वर्णपीठे स्वर्णमन्दिरमण्डिते । 

तन्मध्ये मणिमाणिक्यरलसिंहासनोज्ज्वलम्‌ ।। ५७७।। 
तत्रोपरि परानन्दं वासुदेवं जगदगुरुम्‌ | 

त्रिगुणातीतं चिद्रूपं सर्वकारणकारणम्‌ ।।५७८।। 
इन्द्रनीलमणिश्याम नील कुञ्जितकुन्तलम्‌ | 
पद्मपत्रविशालाक्षं मकराकृतिकुण्डलम्‌ ।।५७९।। 
चतुर्भुजं महद्धाम ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 

आद्यन्तरहितं नित्यं प्रधानं पुरुषेश्वरम्‌ ।। ५८ ०।। 
शङ्खचक्रगदापद्धारिणं वनमालिनम्‌ । 

पीताम्बरमति स्निग्ध दिव्यभूषणभूषितम्‌ ।।५८ १।। 
रुक्मिणी सत्यभामा च नाग्नजित्या च लक्षणा | 
मित्रबिन्दा सुनन्दा च तथा जाम्बुवती प्रिया ।।५८२।। 
सुशीला चाष्टमहिषी वासुदेवावृतास्ततः | 

SAM: परिषदावृतास्तद्भक्तितत्पराः ।। ५८ ३।। 
उत्तरे दिव्यउद्याने हरिचन्द्रसङ्गिते । 
तत्राधस्तु स्वर्णपीठे मणिमण्डपमणिडते ।। ५८४।। 
तस्य मध्ये तु माणिक्य दिव्यसिंहासनोज्ज्वले | 
तत्रोपरि च रेवत्या सहितञ्च हलायुधम्‌ ।।५८५।। 
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ईश्वरस्य प्रियानन्तमभिन्नगुणरूपिणम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसङ्काशं रक्ताम्बुजदलेक्षणम्‌ ।।५८६।। 
नीलपझाम्बरघरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ | 
कुण्डलायुक्तसहण्डं दिव्यभूषा स्रगम्बरम्‌ ।। ५८७।। 
मधुपादसदासक्तं सदा घूणितलोचनम्‌ | 
जगन्मोहनसौन्दर्यं साधकश्रेणिवेष्टितम्‌ ।। ५८८।। 
असिताम्बुजपूर्णाभमरबिन्ददलेक्षणम्‌ | 
दिव्यालङ्कारभूषाम्‌ दिव्यमाल्यानुलेपनम्‌ ।। ५८९।। 
जगन्मुग्धी कृताशेष सौन्दर्याश्चर्यविग्रहम्‌। 

पूर्वोद्याने महारम्ये सुरहुमसमाश्रये ।। ५९०।। 

तस्य मध्ये स्थिते राजद्‌ दिव्यसिंहासनोज्ज्वले । 
श्रीमता उषरा श्रीमदनिरुद्ध जगत्पतिम्‌ ॥५९१॥॥ ` 
सान्द्रानन्दं घनश्यामं सुस्निग्धं नीलकुन्तलम्‌ । 


नीलोत्पलदल स्निग्धं चारुचञ्चललोचनम्‌ 11५९ २।। 
सुभ्रन्नतालताभङ्गु सुकपोलं सुनासिकम्‌ | 

सुग्रीवं सुन्दरं वक्षः सुस्वरं सुमनोहरम्‌ ।। ५९३।। 
किरीटिनं कुण्डलिनं कण्ठभूषादिभूषणम्‌ । 
मञ्जुमञ्जीरमाधुर्यमाश्चर्यरूपशोभितम्‌ ।। ५९४।। 
पूर्णब्रह्मसदानन्दं शुद्ध सत्त्वात्मकं प्रभुम्‌ । 

तस्योध्वे चान्तरीक्षे च विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम्‌ ।। ५९५।। 
अनादिमादि चिद्रूपं चिदानन्दं परं विभुम्‌ । 
त्रिगुणातीतमव्यक्तं अक्षरं नित्यमव्ययम्‌ ।।५९६।। 
सस्मेरपुञ्जमाधुर्यं सौन्दर्य श्यामविग्रहम्‌ | 
अरविन्ददलस्निग्ध सुदीर्घलोललोचनम्‌ ।। ५९७।। 


किरीटकुण्डलोद्भासि जगत्रयमनोहरम्‌ | 
चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापद्मोपशोभितम्‌ ।।५९८।। 
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कटिशोभितम्‌ । 
श्रीवत्सं कौस्तुभं राजदवनमालाविभूषितम्‌ ।।५९९।। 
मञ्जुमुक्ता फलोदारहारद्योतित वक्षसम्‌ | 
हेमाम्बुजधरं श्रीमद्विनतासुत वाहनम्‌ ।। ६००।। 
लक्ष्मी सरस्वतीभ्याञ्ज संश्रितोभयपार्श्वकम्‌ । 
पूर्णब्रह्म सुखैश्वर्य पूर्णानन्दरसाश्रयम्‌ 11६० १।। 
मुनीन्द्रा्यैः स्तूयमानं देवपार्षदवेष्टितम्‌ | 
सर्वकारणकार्येशं स्मरेद्योगेश्वरेश्वरम्‌ 11६० २।। 
तत्राद्यो देवि पाताले आधारशक्तिसंयुते । 
मणिमण्डपमध्ये तु मणिसिंहासनोज्जले 11६० ३।। 
तद्बाह्ये स्फटिकाझुच्चैः प्राचीरादि मनोहरैः | 
चतुर्दिक्षुवृत्ते दिव्ये प्रतिबिम्बसमुज्ज्चले ।। ६०४।। 


उद्याने पुष्पसौरभ्यमुग्धीकृतजगत्रये । 

आस्ते सुरासुरगणैः सिद्धचारणसेविते ।।६०५।। 
दिव्याङ्गमञ्जुसौन्दर्य यथा भूषण वाहनैः । 
यथेप्सितवर ग्राथैस्तदङ्घ्रिभजनोत्सुकैः 11६ ० ६।। 
तद्दक्षिणे मुनिगणैः शुद्धासत्त्वान्वितामभिः । 
तदभक्ति साधनाधरमैवाज्छ्यते भक्तितत्परैः ।। ६०७।। 
तत्पृष्ठे योगिमुख्यैश्च सनकाद्यैर्महात्मभिः | 
आत्मारामैश्च चिद्रुपैस्तन्मूर्तिस्फूर्तितत्परैः ।। ६०८।। 
हदयारूढ़तदध्यानैर्नासाग्रन्यस्तलोचनैः । 
सराधासिद्धगन्धर्वैः सविद्याधरकिन्नरैः ।। ६०९।। 
तदङ्घ्रिभजनाकामैर्वाञ्छ्यते हृष्टमानसैः । 

तत्रे वैष्णवाः सर्वे चान्तरीक्षे सुखासने ।। ६ १०।। 
पद्रादलावदाद्याश्च कुमारशुक उद्धवाः | 


पुलकाङ्कुरसर्वाङ्गैः स्फुरत्‌ प्रेमसमाकुलैः ।। ६ १९।। 
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रहस्य ग्रेमसंयुक्तर्वर्णयुरमाक्षरो मनुः | 
मन्त्रचूडामणिः प्रोक्तः सर्वमन्रैककारणम्‌ ।।६१२।। 
सर्वदेवस्य मन्त्राणां कृष्णमन््रस्तु जीवनम्‌ । 
श्रीकृष्णः सर्वमन्त्राणां कृष्णमन्त्रस्तु कारणम्‌ ।। ६१३।। 
सर्वेषां कृष्णमन्त्राणां कैशोरमतिहेतुकम्‌ | 
कैशोरं सर्वमन्त्राणां हेतुचूडामणिं मनुः ।।६१४।। 
मनसैव प्रकुर्वन्ति पूर्णप्रेमसुखात्मनः । 
वाञ्छन्ति तत्पदाम्भोजं निश्चलं प्रेमसाधनम्‌ ।।६१५।। 
तद्बाह्ये स्फटिकादयुच्चैः प्राचीरे सुमनोहरे | 
पुष्पैश्च शवेतरत्ताद्चैश्चतुर्दिक्षु समुज्ज्वले ।। ६१६।। 
शुक्लं चतुर्भुजं विष्णुं पश्चिमद्वारपालकम्‌ | 
शङ्खचक्रगदाप्किरीटादिभिरावृतम्‌ ।। ६ १७।। 
रक्तं चतुर्भुज विष्णुं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । 
किरीट कुण्डलोदूदीप्तं द्वारपालकमुत्तरे 1188211 
गौरं चतुर्भुज विष्णुं शङ्खचक्रगदायुधम्‌ | 
'किरीटकुण्डलाद्यैश्च शोभितं वनमालिनम्‌ ।।६१९।। 
पूर्वद्वारे प्रतीहारं नानाभरणभूषितम्‌ | 
कृष्णवर्ण चतुर्बाहुं शङ्खचक्रादिभूषितम्‌ ।।६२०।। 
दक्षिणद्वारपालन्तु श्रीविष्णुं चिन्तयेद्धरिम्‌ | 
इत्येतत्‌ परमेशानि सप्तावरणमुत्तमम्‌ ।।६२९।। 
सप्तावरणसंयुक्तां राधिकां पद्चिनी पराम्‌ । 
एतदावरणं भद्रे सप्तशक्तिः स्वयं प्रिये ।।६२२।। 
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अथ सप्तदशः पटलः 
देव्युवाच- 
अपरैकं महाग्रेम्णा पृच्छामि वृषभध्वज | 
एको विष्णु्वासुदेव एका प्रकृतिरीश्वरी ।।६२३।। 
तत्कथं तस्य नानात्वं दृश्यते परमेश्वर | 
ईश्वर उवाच- 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि रहस्यमतिगोपनम्‌ । 
एको विष्णुर्महेशानि नानात्वं गतवान्‌ यथा ।। ६ २४।। 


ब्रह्माण्डव्यापिनी यस्मात्‌ प्रकृतिः परमेश्वरी । 
स्त्रीपुंभावेन देवेशि सर्वं व्याप्य जगन्मयी ।।६२५।। | 


सा स्त्री पुरुषरूपेण सर्व व्याप्य विजृम्भते । 

वासुदेवो महाविष्णुर्गुणातीतः परेश्वरः ।।६२६।। 

यद्रूपं वासुदेवस्य तत्‌ सत्यं कमलेक्षणे । 

यदुक्तं कृष्णरूपं हि विद्यासिद्धेर्हिकारणम्‌ ।। ६ २७।। 

सा राधा पझिनी ज्ञेया त्रिपुरायाः शुचिस्मिते । 

अन्याश्च नायिका यास्तु ता ज्ञेया अष्टनायिकाः ।।६२८।। 
वासुदेवो महाविष्णु स्त्रपुरायाः प्रसादतः | 
नानादेह्रोभूत्वा नानाकर्म समाचरन्‌ ।।६२९।। _ 


कृष्णमूर्ति समाश्रित्य पद्मिन्या सह सुन्दरि | 

जपेद्‌ विद्यां महेशानि महाकालीं सुरेश्वरीम्‌ ।।६३०।। 

एवं वृन्दावनं भद्रे आश्रित्य सततं हरिः । 

वासुदेवो हरिः साक्षात्‌ कृष्णोऽभूत कमलेक्षणः ।।६३१।। 
आविर्बभूव महाविष्णुर्मथुरायां वरानने । 


चतुर्बाहुयुतो विष्णुराविरासीत्‌ स्वयं हरिः ।।६३२।। 
द्वारे द्वारे तथा Sa अधोभागे च पार्वति | 
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द्वारकायां वसन्‌ कृष्णस्तनुत्यागं यदाचरत्‌ ।। ६३३।। 
वासुदेवे महाविष्णोः कृष्णतेजोऽविशत्तदा | 
अतएव महेशानि वासुदेवं विना प्रिये ।। ६३४।। 
ब्रह्मत्वं मन्ददेवेषु नहि याति कदाचन | 
नानात्वं भजते देवि वासुदेवः सदाव्ययः ।। ६३५।। 
यद्ूपं दृश्यते तस्य वासुदेवस्य सुन्दरि | | 
तद्रूपञ्च सगत्वा वै नानात्वं भजते हरिः ।।६३६।। 
कायव्यूहं महेशानि धृत्वा सत्वरमच्युतः । 
Fees समाश्रित्य त्रिपुरापदपूजनात्‌ ।। ६३७।। 
यद्‌ यदुक्ता महेशानि विष्णुसंहारस्तथा परे । 
ते सर्वे कुलशास्त्रज्ञा मन्त्रसाधनतत्पराः ।।६३८।। 
या या उक्ता नायिकास्ताः कुलशास्त्रप्रकाशिकाः | 
गौरं कृष्णं तथा रक्त शुक्लञ्च नगनन्दिनि ।।६३९।। 
ते सर्वे वासुदेवस्य गौराद्या अंशरूपिणः । 
वासुदेवः स्वयं कृष्णस्त्रिपुरापदपूजनात्‌ ।। ६४०।। 
रेवत्याद्यास्तु याः प्रोक्ता रुक्मिण्याष्टकं प्रिये । - ` 
उषया सह देवेशि अनिरुद्ध उषोच्यते ।। ६४९।। 
बलरामो यस्तु देवो शक्तिधरः स्वयम्‌ | 
यदूयदुक्तं महेशानि याश्चान्या वर वर्षिनि ।।६४२।। 
तत्सर्वं परमेशानि मातृकाविश्वमोहिनी । 
वासुदेवो महाविष्णुर्निर्गुणः सततं प्रिये ।।६४३।। ` 
साधये द्विविधां विद्या पूर्णब्रह्मस्वरूपिणीम्‌ । 
निर्गुणं सततं विष्णुर्गुणस्तु प्रकृतिः परा ।। ६४४।। 
ततस्तु सगुणो विष्णुः प्रकृत्याः सङ्गमाश्रितः | 
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वासुदेवो महाविष्णुः शङ्खचक्रगदाधरः ।। ६४५।। 
एतद्धि भूषणं देवि विग्रह: प्रकृतेः सदा । 
निरिन्द्रियो महाविष्णुस्तस्यांशः कृष्ण एव च ।।६४६।। 
देव्युवाच- 
वृन्दावनेशवरं नित्यं निर्गुणस्यैककारणम्‌ | 
भो देव तापसश्रेष्ठ कथमेवं ब्रवीषिमे ।। ६४७।। 
ईश्वर उवाच- 

निगदामि शुणु प्रौढे सन्देहं तव सुन्दरि । 
वृन्दावनेश्वरो यस्तु विष्णोरंशः प्रकीर्तितः ।।६४८।। 
शरीरं हि महेशानि मूलप्रकृतिरीश्वरी । 
तत्रात्मा च महाविष्णुर्मनोरुद्रो वरानने ।। ६४९।। 
कृष्णदेहमिदं भद्रे स्वयं कालीस्वरूपिणी । 
राधा तु परमेशानि पद्मिनी परमाकला ।।६५०।। 
gat: संयोगमात्रेण कृष्णः पूर्णः प्रकीर्तितः | 
केशपीठे महेशानि व्रजे मधुवने प्रिये ।। ६५१।। 
अतएव महेशानि वासुदेवस्य पार्वति | 
अंशोऽ भूत्‌ परमेशानि कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 11६५ २।। 
भगं विना महेशानि ब्रह्मसृष्टौ न विद्यते । 
तव केशनिमित्तं हि एतत्‌ सर्वं विडम्बनम्‌ ।।६५३।। 
तव केशं महेशानि वर्णितुं नैव शक्यते | 
सदा ब्रह्माणि देवेशि तव केशविडम्बनम्‌ ।। ६५४।। 
तव केशसुगन्धेन निश्चलं सचलं भवेत्‌ | 
एतद्भागवतं तत्रं राधाततत्रमिदं स्मृतम्‌ ।। ६५५।। 
वासुदेवस्य देवेशि रहस्यमतिगोपनम्‌ । 
वासुदेवोमहाविष्णुर्भगवान्‌ प्रकृति: स्वयम्‌ ।। ६५६।। 
प्रकृतेर्वासुदेवस्य कृष्णोंऽश इति कीर्तितः । 

इति वासुदेवरहस्ये राधातन््रे सप्तदशः पटलः 
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अथ अष्टादशः पटलः 
ईश्वर उवाच- 

कृष्णा हि परमेशानि वासुदेवांशसङ्ज्ञकाः | 

कृष्णं वृन्दावनाधीशं गौरं विष्णुं तथा प्रिये ।। ६५७।। 


शुक्लं रक्त तथा देवि श्रीविष्णुञ्च शुचिस्मिते । 
वासुदेवस्य यः शङ्खः शुक्लो विष्णुः स उच्यते ।।६५८।। 


चक्रञ्च वासुदेवस्य गौरं तत्‌ परिकीर्तितम्‌ । 
यत्‌ पद्मं परमेशानि रक्तो विष्णुः स एव हि ।।६५९।। 


सा गदा परमेशानि विष्णोरमिततेजसः । 
सा चैव परमेशानि श्रीविष्णुर्विश्वमोहनः ।। ६६०।। 


कृष्णश्च द्विभुजो विष्णुः सततं पञ्मिनीप्रियः । 
वासुदेव महाविष्णुः शक्तिद्वयसमन्वितः ।।६६१।। 


लक्ष्मीसरस्वतीभ्याञ्ज संयुतः सर्वदा हरिः । 
पूर्णब्रह्म वासुदेव अतएव वरानने ।।६६२।। 


वासुदेवो महेशानि स्वयं प्रकृतिरीश्वरी । 
ज्येष्ठा तु प्रकृतिर्माया वासुदेवः स्वयं हरिः ।। ६६३।। 


देव्युवाच- 


देवदेव महादेव शूलपाणे पिनाकधृक्‌ । 
यत्‌ सूचितं महादेव राधापद्मवनाश्रिता ।। ६६४।। 


चन्द्रावली तु या राधा वृषभानुगृहे स्थिता । 
तत्सर्वं परमेशान विस्तार्य कथय प्रभो ।। ६६५।। 


कृष्णेन सहदेवेश राधा संसर्गमाश्रिता । 
इमं हि संशयं देव छिन्धिछिन्धि कृपानिधे ।। ६६६।। 


ईश्वर उवाच- 


एतद्भावगतं तन्त्रं राधातन्त्र मनोहरम्‌ | 
अतीव सुन्दरं शुद्ध निर्मलं परमं पदम्‌ ।।६६७।। 
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यच्छुत्वा परमेशानि साधकाः सुरविग्रहाः | 
हदये सम्पुटे कृत्वा न वाञ्छन्त्यन्यदेव हि ।।६६८।। 
एतत्तन्त्रे महेशानि सुश्राव्यं सुखवर्द्धनम्‌ | 
एतद्धि परमं गुह्यं सारात्सारतरं प्रिये ।। ६६९।। 
एतद्धि पद्चिनीतन्त्रे श्रीमद्भागवतं स्मृतम्‌ | 
येषु येषु च शास्त्रेषु गायत्री वर्त्तते प्रिये ।।६७०।। 
पञ्चविष्णोरूपाख्यानं यत्र तन्त्रेषु दृश्यते । ` 
पद्चिन्याश्च गुणाख्यानं तद्धिभागवतं स्मृतम्‌ ।। ६७१।। 
येषु येषु पुराणेषु तन्त्रेषु वरवर्णिनि । 
जास्ति चेत्‌ पूर्णगायत्री तथा च प्रकृतेर्गुणः ।।६७२।। 
पञ्जविष्णोरुपाख्यानं येषु TAG दृश्यते | 
तद्वै भागवतं श्रेष्ठमन्यच्चैव विडम्बनम्‌ ।। ६७३।। 
वासुदेवो महाविष्णुर्मथुरायाः वरानने । 
आविरासीन्महाविष्णु स्त्रिपुरापदपूजनात्‌ ।। ६७४।। 
आविर्भूता महामाया प्रथमं परमेश्वरी । 
भाद्रे मास्यसिते पक्षे हरिराविरभूत्‌ स्वयम्‌ ।। ६७५।। 


` तथा चैत्रपदे मासि शुक्लपक्षे च पद्मिनी । 


आविर्भूता महेशानि पद्मिनी पद्मगन्धिनी ।। ६७६।। 


वृषभानुगृहे देवि तथा चन्द्रावली प्रिया । 
कालिन्दीगहरे देवि नानापद्समावृते ।। ६७७।। 
शुक्लैरक्तैस्तथा पीतैः कृष्णवर्णे: सुशोभनैः 1 

अन्यैश्च विविधैः पुष्पैर्नानावरणैः सुवासितैः ।। ६७८।। 
हंसकारण्डवाकीणैंः शुक्लपक्षैश्च शोभितैः । 
गन्धर्वाभरसंहैश्च वेष्टिते कमलानने ।। ६७९।। 
मृदङ्गशङ्खवीणाभिनदिन परिपूरिते । 

तन्मध्ये रत्मपर्यङ्के नानारत्नविचित्रिते ।। ६८०।। 
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बर्मार्थकाममोक्षाणां साक्षाद्‌ दातरि चिन्मये । 
तन्मध्ये परमेशानि रत्नसिंहासनं महत्‌ ।। ६८ ९।। 
पञ्चाशन्मातृकायुक्तं चतुर्वेदयुतं सदा | 
नारदादेर्मुनिश्रेष्ठैवेष्टितं परमेश्वरि ।। ६८ २।। 


तत्रास्ते परमेशानि नित्या कात्यायनी शिवा | 
कात्यायन्या वामभागे सिंहमाश्रित्य पझिनी ।।६८३।। 


तदध्यास्ते महेशानि यावत्‌ कृष्णसमागमः । 

संपूज्य विधिवल्लिङ्ग पार्थिवं परमेश्वरम्‌ ।। ६८४।। . 
पूजयेद्विविधैः पुष्पैरुपचारैर्मनोहरैः । 

संपूज्य विधिवद्भक्त्या प्रजपेन्मन्त्रमुत्तमम्‌ ।।६८५।। 


` कात्यायन्या महामन्त्रं शृणुष्व नगनन्दिनि । 
ॐ ह्वीं कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्चरि ।।६८६।। 
नन्दगोपसुतं कृष्णं पतिं मे कुरुते नमः । 
हीं ॐ एतद्‌भागवती विद्यां कात्यायन्याः प्रतिष्ठिताम्‌ ।। ६८७।। 


प्रजपेत्‌ सततं विद्यां पद्मिनी पद्ममालिनी । 
कातिचिद्दिवसे देवि आविरासीज्जगन्मयी ।।६८८।। 


कात्यायनी महाविद्या स्वयं महिषमर्दिनी । 
कात्यायन्युवाच- 

का त्वं कुझपलाशाक्षि कथमेकाकिनी प्रिये । 

किमर्थमागता भद्रे साम्प्रतं कथय प्रिये ।।६८९।। 
पद्चिन्युवाच- 

कात्यायनि महामाये नमस्ते हरवल्लभे । 

कृष्णमातर्नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ।।६९०।। 


कः पिता मम देवेशि कस्याहं परमेश्वरि । 
त्रिपुरा जगतां माताहं तस्याः परिचारिका ।।६९१।। 
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मम नाम महेशानि पद्चिनी परमेश्वरि । 
वासुदेवस्य चार्वज्ञि कदा मे दर्शनं भवेत्‌ 11६९ VU 
कात्यायन्युवाच- 
माभयं कुरुषे पुत्रिकृष्णं प्राप्स्यसि साम्प्रतम्‌ | 
हेमन्ते च सिते पक्षे पौर्णमास्यां शुचिस्मिते ।। ६९ ३।। 
वासुदेवेन देवेशि तव सङ्गो भविष्यति । 
अकार्य वासुदेवस्य तव सङ्गं विना प्रिये ।। ६९४।। 
तव सङ्गाद्धि चार्वङ्गि कैवल्यं परमं पदम्‌ । 
भाद्रेमास्यसितेपक्षे रोहिण्यामष्टमीतिथौ ।। ६९५।। 
आविरासीन्महाविष्णु नान्यथा गदितं मम । 
इत्युकत्वा सा महामाया तत्रैवान्तरधीयत ।।६९६।। 
ततो हृष्ठमनाभूत्वा पद्मिनी कमलेक्षणा | 
सिंहासनं समाश्रित्य कात्यायन्याः शुचिस्मिते ।। ६९७।। 
संस्थिता पद्मिनी राधा यावत्‌ कृष्णसमागमः | 
अन्याभिर्गोपकन्याभिर्वर्धमाना गृहे गृहे ।। ६९८।। 
ताः सर्वाः परमेशानि देवकन्या सहस्रशः । 
कृष्णस्तु देवकीपुत्रो नन्दगेहे च सुन्दरी 11६९ ९।। 
दिने दिने महेशानि वर्ते कमलेक्षणे | 
बालपौगण्डकैशोरवयसा कमलेक्षणे ।।७००।। 
इति राधातन्त्रे अष्टादशः पटलः 


अथ एकोनविंश पटलः 
ईश्वर उवाच | 


रहस्यं परमं गुह्यं सुन्दरं सुमनोहरम्‌ । 
निगदामि वरारोहे सावधानावधारय 11190 211 


.. एकोनविंश पटलः 
कृष्णस्य परमेशानि परीवारान्‌ शृणु प्रिये । 
मान्योभ्राता भुवोदास्यो वयस्याः सेवकादयः ।।७०२।। 
गोष्ठे सहचराश्चैव प्रेयस्यश्च पुरः क्रमात्‌ | 
वरिष्ठो ब्रजगोष्ठानां सकृष्णस्य पितामहः 1190311 
वरीयसीति विख्याता महीमान्या पितामही । 
मातामहो महोत्साहः स्यादस्य सुमुखीभिधः ।।७०४।। 
ख्याता मातामही गोष्ठपाटला नामधेयः । 
पिता ब्रजार्पितानन्दो नन्दोभुवनवन्दितः ।।७०५।। 
माता गोपयशोदात्री यशोदा मोद मेयुरा । 
अपनन्दोऽभिनन्दश्च पितृव्यौ पूर्वजौ पितुः ।।७०६।। 
पितृव्यौत्त कनीयांशो स्यातां नन्दसनन्दनौ । 
पितृष्वसृपतिर्नन्दः ष्वसा मातुर्यशस्विनी ।। ७ ०७।। 
तारुण्डा जटिला भेला कराला करबालिका । 
घर्परा मुखरा घोरा घण्टा मातामही समाः ।।७०८।। 
पिङ्गलः कपिलः पङ्गो माठरः पीठपदिवशौ | 
शङ्करः सङ्गवो भृङ्गी विङ्गाद्याजनकोपमाः 11190811 
तरङ्गाक्षी तरणिका शुभदा मालिकाङ्गदा । 
वत्सला कुशलाताली मेदुराद्याः प्रसूपमाः ।।७१०।। 
अन्वाथ अम्बिका चैव धातृका स्तन्यदायिनी । 
लता गोमती यामी चण्डिकाद्या द्विजस्त्रियः ।।७११।। 
अग्रगामी वयस्यानां प्रलम्बतस्य चाग्रजः । 
समुद्रः कुण्डलो दण्डी मण्डलोमी पितृव्यजाः ।।७१२।। 
वयस्याः कृष्णचन्द्रस्य स्फुटमत्र चतुर्विधा | 
सुहृत्सखा प्रियसखा प्रियनर्मसखा स्तथा ।।७९३।। 
सुहदो मण्डली भद्रभद्रवर्द्नगोभटाः । 
कुलवीशे महाभीमो दिव्यशक्तिः FAA: ।।७१४।। 
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वनस्थिरादयो ज्येष्ठकल्पाः संरक्षणाय वै । 
विशालवृषभो जम्बिदेवप्रस्थवरूथपाः ।।७९५।। 
मन्दारकुसुमा पीड़मणिबन्याकराः समाः | 
मन्दारश्चनन्दः कुन्दः कलिन्द कुलिकादयः ।।७१६।। 
कनिष्ठकल्पाः सेवायां सखायो रिपुनिग्रहाः | 
अथ प्रियसखा दामसुदाम वसुदामकाः ।।७१७।। 
श्रीदामाद्याः सदा यत्र श्रीदामानन्दवर्द्धकः | 
समस्त मित्रसेनानां भद्रसेनश्चभूपतिः ।।७.१८।। 
रमयन्ति प्रियसखाः केलिभिर्विविधैरमी | 
नियुद्धदण्डयुद्धारि कौतुकैरपि केशवम्‌ ।।७१९।। 
सुवलार्जुनगन्धर्व वसन्तोज्ज्वल कोकिलाः | 
सनन्दनविदग्थाभ्यां प्रियनर्मसखाः स्मृताः ।।७२०।। 
तद्रस्यहन्तु नास्त्येव यदमीषां न गोचरः । 
श्रीदामनन्दनस्तत्र सौहृदानन्दसुन्दरः ।। ७ २१।। 
विलासि शेखरो यस्य विलासन वशीकृतः | 
मधुमङ्गलपुष्पाद्याः परिहासविदूषका ।।७२२।। 
विविधाः सेवकास्तस्य चैकसख्यपर गणाः | 
रक्तकः पत्रकं पात्री मधुकाष्ठा मधुः 1: ।।७२३।। 
तद्वेणुशृङ्गमुरलीयष्टिपाशादिधारिणः । 
पृथुकाः पार्थनाः केलिकलालापकलाङ्कुराः ।।७ २४।। 
पल्लवो मङ्गलः फुल्लः कोमलः कपिलादयः । 
सुबिलाक्षविशालाक्षरसालरस शालिलः ।।७२५।। - 
जम्बुनदाश्च ताम्बूलपरिष्कारविचक्षणाः । 
पयोदवारिविदाद्यास्तु नीरसंस्कारकारिणः ।।७२६।। 
चस्त्रोपस्कारानिपुणाः सारङ्गकुवलादयः | 
प्रेमकन्दमहागन्य सौरिन्ध्रिमधुकन्दलाः ।।७२७।। 
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मकरन्दादयश्चामी शृङ्गाररस कारिणः | 
सुमनः कुसुमोल्लासपुष्पहासहरादयः ।।७२८।। 
गन्धाङ्गरागमाल्यादि पुष्पालङ्कृति कारिणः । 
दक्षाः सुरङ्गभद्राङ्ग कर्पूरकुसुमादयः ।।७२९।। 
नापिताः केशसंस्कारे मर्दने दर्पणार्पणे । 
कोषाधिकारिणः स्वच्छसुशीतलगुणादयः 11193011 
विमलः कमलाद्याश्च स्थालीपीठाधिकारिणः । 
धनिष्ठा चन्दनकला गुणमाला रतिप्रभा ।।७३९।। 
भवानिन्दुप्रभा शोभा रम्भाद्या: परिचारिकाः । 
गृह संमार्जने दक्षाः सर्वकार्येषु कोविदाः ।1 ७३ २।। 
चेट्यः कुरङ्गी भृङ्गारी सुलम्बा लम्बिकादयः | 
चतुरश्चारणो धीमान्‌ पेशलाद्याश्चरोत्तमाः 11193 311 
चरन्ति गोपगोपीषु नानावेशेन ये सदा । : 
वृन्दा वृन्दारिका मेना सुबलाद्याश्व दूतिकाः ।।७३४।। 
कुञ्जादिसंस्क्रियाभिज्ञा वृन्दा तासु वरीयसी । 
नर्तकाश्चन्द्रहासेन्दुहासचन्द्रसुखादयः ।1७३५।। 
सुधाकरसुधादान सारङ्गाद्याभृदङ्गिनः | 
कलान्तरस्थो देवेशि वाद्य सौगुणसागराः ।।७३६।। 
कालकण्ठः सुधाकण्ठः शूककण्ठादयोप्यमी । 
सर्वप्रबन्धानिपुणा रसज्ञास्तानकारिणः ।।७३७।। 
निर्लेजकस्तु सुमुखो दुर्लभोरञ्जनादयः | 
पुण्यः पुञ्जस्तथा भाज्य वासिनद्याश्च डिण्डिमाः ।।७३८।। 
वर्द्धकिर्वद्धमानाख्याः खट्वादिकटकारकाः | 
सुKचित्रश्च विचित्रश्च चित्रकर्मकरावुभौ ।।७३९।। 
सर्वकर्मकराः कुण्डकण्डोल कटुनादयः । 
धूमला पिङ्गला गङ्गा पिशाङ्गी मानकस्तनी ।।७४०।। 
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हंसी वंशी त्रिरेखाद्या वैचिक्यस्तस्य सुप्रियाः । 
पद्मगन्धपिशङ्गाक्षौ वलीबन्धा रतिप्रिया ।। ७४१।। 
सुरङ्गास्यः करङ्गास्यो दधिकोनाभिधः कपिः । 
व्याघ्रभ्रमरकश्चासौ राजहंसः कलस्वनः ।।७४२।। 
वृन्दावनं महोद्यानं श्रेयोसिः श्रेयसीय च । 
क्रीडागिरिर्यथार्थाख्यः श्रीमान्‌ गोवर्द्नो यतः ।।७४३।। 
वृन्दावनं महोद्यानं श्रेयोसिः श्रेयसीय च .। 
क्रीढागिरिर्यथार्थाख्यः श्रीमान्‌ Mast यतः ।।७४३।। 
घाटोभानसगङ्गायाः परङ्गो नाम विश्रुतः । 
सुधिकाशतरा नाम तरिर्यत्र विराजते ।।७४४।। 
नाम्ना नन्दीश्वरं देवि मन्दिरं स्फुरदिन्दिवरम्‌ | 
आस्थालीमण्डपस्तत्र गण्डशैलामनोज्ज्वलः ।।७४५।। 
आमोदवर्द्नो नाम पवनोमोदवासितः | 
HA काममहाभीममन्दारमनिलादयः ।। ७४६।। 
ज्यग्रोधराजभाण्डीरकदम्बकदलीगणाः | 
यमुनाया महातीर्थं खेलातीर्थमिहोच्यते ।। ७४७।। 
परमश्रेष्ठया सार्द्ध सदा यत्र सुखे रतिः । 
लीलापद्य सदा स्मेरं गेण्डकश्रित्र कारकः ।।७४८।। 
'शिझिनीमञ्जुलशरं मानवद्धाहनीयुगम्‌ | 
'विलास कर्मिकं नाम कार्मुकं स्वर्णचित्रितम्‌ ।। ७४९।। 
मन्त्रघोषो विधानोऽस्य वंशीभुवनमोहनः | 
राधाकृन्मीनवडिशी महानन्दाभिधापि च ।।७५०।। 
षड्न्ध्रबन्धनो वेणुःख्यातो मदनवर्द्धनः । 
पाणौ पशुवशीकारौ दोहन्यमृतदोहनी ।।७५२।। 
अर्द्धापाति सहोरस्का नवरत्लाङ्किताभुजे | 
अङ्गदैरङ्गदामिक्षे चिक्वणे नाम कङ्कणे ।। ७५ २।। 
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किङ्किणीरुणझञ्कारमञ्जीरौ हंसगञ्जनौ | 
कुरङ्गनयनाचित्तकुरङ्गहरशिञ्जितौ ।1७५३।। 
हारस्तारा वला नाम मणिमाला तडित्रभा | 
बद्धराधाप्रतिकृतिनिष्को हृदयमोदनः ।।७५४।। 
कौस्तुभाख्योमणिर्येन प्रविष्टे हृदि शोभनः । 
कुण्डले मकराकारे रतिरागादिवर््ने ।।७५५।। 
किरीटं रलरूपाख्यं चूड़ाचामरडामरम्‌ । 
नानारत्नविचित्राख्यं मुकुटं setae: ।।७६।। 
पत्रपुष्पमयी माला वनमाला पदावधि । 
वैजयन्ती तु कुसुमैः पञ्चवणोर्विनिर्मिता ।। ७५७।। 
काश्चित्‌ कृष्णगणाश्चान्याः परिंवारतया युताः । . 
गाड़ी मुख्यश्च ब्रह्मण्यश्चेट्योभूङ्गारिकादिकाः ।।७५८।। 
पूर्णावत्सतरी तुङ्गी कक्खटीनाम कर्कटी | 
कुरङ्गी रङ्गिणी ख्याता चकोरी चारुचन्रिका ।।७५९।। 
अहोरात्रं चरित्राणि ललिता विश्वनाथयोः | 
पठन्ती चित्रया वाचा या चित्रं कुरुते सखी ।।७६०।। 
हन्ति निजे Hat मृदङ्गवेणुराधिका | 

इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे ऊनविंशः पटलः 


अथ विंश पटलः 

ईश्वर उवाच- | 
शृणु देवि परं तत्त्व वासुसेवस्य योगिनि । 
अत्यन्तमधुरं शान्तं सर्वज्ञानोत्तमोत्तमम्‌ ।। ७६ १।। 
मोहस्तत्त्वज्ञता रौक्षं वशता कामतन्मनः | 
लोलता मदमात्सर्य हिंसाखेद परिश्रमाः ।।७६२।। 
असत्यं क्रोध आकाङ्क्षा आशङ्का चित्तविभ्रमः । 
विषमत्वं परापेक्षा दोषा अष्टादश स्मृताः ।।७६३।। 
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अष्टादश महादोषरहिता भगवत्तनुः । 
सर्वैश्वर्यमयी सत्या विज्ञानानन्दरूपिणी ।।७६४।। 
नसत्य प्रकृता मूर्त्तिमासमेदोस्थिसम्भवा । 
योगाच्चैव महेशानि सर्वात्मा नित्यविग्रहः ।।७६५।। 
यो वेत्ति भौतिकं देहं वासुदेवस्य पार्वति । 
तं दृष्टवा अथवा स्पृष्ट्वा ब्रह्महत्यामवाप्नुयात्‌ ।।७६६।। 


ईश्वर उवाच- 
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त्रिविस्तीर्णं त्रिगम्भीरं त्रिरवर्णं सुमनोहरम्‌ | 

पञ्चदीर्घं पञ्जसुक्ष्मं षद्तुङ्ग सप्तरक्तिमा ।।७६७।। 
विग्रहे लक्षणं ज्ञेयं वासुदेवस्य पार्वति । 

नाभिकण्ठं कपोलौ च तथा वक्षः स्थलं हरेः ।।७६८।। 
त्रिविस्तीर्णं त्रिगम्भीरं त्रिखर्वत्वं हरेर्विदुः | 

खर्वा त्रिषु विज्ञेया नखकेशोधरेषु च ।।७६९।। 
नाभै हस्ते च नेत्रे च गाम्भीर्य कवयोविदुः | 
पाणिपादौ च हस्ते च नेत्रयोर्हस्तयोस्तथा ।। ७७०।। 
दीर्घतापञ्च विज्ञेया वासुदेवस्य पार्वति । 

Marat मध्यदेशे तु जङ्घायां दन्तकुन्तले ।।७७९।। 
सूक्ष्मता पञ्ज विज्ञेया वासुदेवस्य कामिनि । 

पादयोः कर्णयोर्नाभौ वक्त्रे नासापुटद्वये ।। ७७२।। 
नेत्रयोः कर्णयोश्चैव हरेः सप्तषु रक्तिमा । 
नासाग्रीवास्कन्ध वक्षशिरः कटिषु पार्वति ।। ७७३।। 
तुङ्गत्व वासुदेवस्य द्वात्रिंशत्कायलक्षणम्‌ । 

शरीरं परमेशानि एतल्लक्षणसंयुतम्‌ । । ७७४।। 
एतत्‌ सर्व वरारोहे स्वयं प्रकृतिरीश्वरी | 

वासुदेवो महाविष्णु प्रदीपकलिका इव ।।७७५।। 
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इदं शरीरमाश्रित्य नानालक्षणसंयुतम्‌ । 
विष्णुस्तु सगुणो भूत्वा निर्गुणोऽपि शुचिस्मिते ।।७७६॥। 
कर्मकर्त्ता सदा विष्णुरन्यथा निश्चलः सदा । 
शरीरं कालिका साक्षाद्‌ वासुदेवस्य नान्यथा ।।७७७।। 
वृन्दावनरहस्यं यत्‌ महामाया स्वयं प्रिये । 
शक्तिं विना महेशानि परं ब्रह्म शवाकृति ।।७७८।। 
कृष्णस्य नखचन्द्राभा कोटिब्रह्मसमप्रभा | 
किमसाध्यं महेशानि वासुदेवस्य वामिनि ।। ७७९।। 
एकैकनखचन््रेषु कोटिब्रह्मसमप्रभम्‌ | 
सर्व हि कृष्णदेवस्य त्रिपुरापदपूजनात्‌ ।। ७८ 011 
देव्युवाच- 
देवदेव महादेव संसारार्णवतारक । 
कृपया कथ्यतां देव पद्चिनीतत्त्वमुत्तमम्‌ ।। ७८ १।। 
कथ्यतां पद्चिनीतत्त्वं कृपया परमेश्वर | 
ईश्वर उवाच- 
पझिनी राधिका दूती त्रिपुरायाः शुचिस्मिते । 
प्रत्यहं कुरुते देवि कुलाचारं सुदुर्लभम्‌ 11७८ २।। 
नानातन्त्रेषु यच्चोक्तं कुलाचरणमुत्तमम्‌। ` 
तत्सर्व परमेशानि पद्मिनी परमाद्भुतम्‌ ।। ७८ ३।। 
विसृज्य बहुधा मूर्त्ति नायिकां पद्मालया । 
कोटिशस्तु महेशानि सृष्ट्वा वै पद्चिनीप्रिये ।। ७८४।। 
पद्मिनी परमाश्चर्या राधिका कृष्णमोहिनी | 
हेमन्ते प्रथमे मासि हेमान्तं नगनन्दिनि ।। ७८५।। 


यथेच्छया महेशानि कुलाचारं करोति हि । 
कायव्यूहं समाश्रित्य पुण्डरीकनिभेक्षणः ।।७८६।। 
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रेमे गोगोपगोपीषु पद्चिनी सृष्टिषु क्रमात्‌ | 
कृष्णोऽपि बहुधा मेने आत्मान कुलसाधने ।।७८७।। . 
बहुकालं समाश्रित्य कृष्णः कमललोचनः | 
पूर्वोक्ततन्त्रवत्‌ सर्व कुलाचार करोति सः ।।७८८।। 
नायिका परमाश्चर्या पीठाष्टकसमन्विता | 
नायिकापूजनाद्‌ देवि कालिका पूजिता भवेत्‌ ।। ७८९।। 
सप्तपीठं सप्तलक्षं जप्त्वा सिद्धीश्वरो हरिः । 
पद्चिनीं वामभागे तु संस्थाप्य वरवर्णिनि ।।७९०।। 
कामाख्याभिमुखो भूत्वा व्यापकं न्यासमद्भुतम्‌ । 
पीठदेवीं प्रपूज्याथ पद्चिन्या देहयष्टिषु ।। ७९ १।। 
येषु येषु च Tag यद्यदुक्तं शुचिस्मिते । 
संपूज्य : ।।७९२।। 
इष्टदेवी महाकालीं संपूज्य विधिवत्तदा | 
संपूज्य विधिवद्देवी पद्मिन्या अङ्गयष्टिषु ।। ७९३।। 
लक्षैकं तत्र जप्त्वा तु उष्टीयानं ततो विशेत्‌ । 
तत्‌ पीठं योनिमुद्राख्यं संपूज्य प्रजपेद्धरि ।।७९४।। 
निजेष्टदेवीं संपूज्य जपेल्लक्षं समाहितः । 
उट्डीयानञ्रोरूयुगं कामाख्या योनिमण्डलम्‌ ।।७९५।। 
कामरूपं ततो त्वा तत्र कात्यायनीं शिवाम्‌ | 
कामरूपं महेशानि ब्रह्मणोमुखमुच्यते ।।७९६।। 
तत्र लक्षं महेशानि प्रजप्य विधिवद्धरिः । 
ततो जालन्धरं गत्वा कृष्णः संपूज्य ईश्वरीम्‌ ।। ७९७।। 
जालन्धरं महेशानि स्तनद्वयमुदाहृतम्‌ | 
तत्रैवं लक्षं जप्त्वा वै कृष्णः पद्मदलेक्षणः ।।८९८।। 
ततः पूर्णगिरौ गत्वा चण्डीं संपूज्य सत्वरम्‌ | 
तत्र लक्षं हरिर्जप्त्वा मस्तके वरवर्णिनि ।।७९९।। 
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विशः पटलः 
मूलदेवीं प्रपूज्याथ पझिन्या देहयष्टिषु | 
प्रजप्य परमेशानि लक्षं परमदुर्लभम्‌ ।।८००।। 
कामचक्रान्तरे पीठं बिन्दुचक्रे मनोहरे | 
यजेद्देवीं महामायां सदा दिक्करिवासिनीम्‌ ।।८०१।। 
पीठे पीठे महेशानि जप्त्वा कृष्णः समाहितः । 
सप्तपीठे सप्तलक्षं जप्त्वा सिद्धीश्वरो हरिः ।।८ ०२।। 
एवमेव प्रकारेण सिद्धयेऽ भूद्धरिरख्ययः । 
हेमन्ते ऋतुकाले च कुलसाधनमाचरेत्‌ 1120311 
वृन्दावने महारण्ये कुटीरे पल्लवावृते | 
यमुनोपवनेऽशोके नवपल्लवशोभिते ।।८ ०४।। 
हंसकारण्डवाकीणे दात्यूहगणकूजिते । 
मयूरकोकिलवृते नानापक्षिसमावृते ।। ८ ०५।। 
शरच्चन्द्र सहस्रेण शोभिते व्रजमण्डले | 
ब्रजभूमिं महेशानि श्यामभूमिं सदा प्रिये 11८ ०६।। 
यत्र काली महामाया महाकाली सदा स्थिता । 
तत्र वृक्षं महेशानि स्वयं काली तमालकम्‌ ।। ८ ०७।। 
कदम्बं परमेशानि त्रिपुरा व्रजमण्डले । 
कल्पवृक्षसमं भद्रे तमालं हि कदम्बकम्‌ 11८ ०८।। 
तव केशसमूहेन निर्मितं व्रजमण्डलम्‌ | 
ब्रजे ब्रजेन्महेशानि पुण्डरीकनिभेक्षणः ।।८०९।। 
कृते सुदुष्करे देवी काली प्रत्यक्षतां गता । 
कृष्णस्य मन्त्रसिद्धित्वात्‌ पश्यादाविरभूत प्रिये ।।८१०।। 
चरं वरय रे पुत्र यत्ते मनसि वर्त्ते । 


कृष्ण उवाच- 


मम साक्षान्महेशानि यदि त्वं परमेश्वरी । 
नमाम्यहं जगन्मातश्चरणे ते नतोस्म्यहम्‌ ।। ८ LLU 
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असाध्यं नास्ति देवेशि मम किञ्जित्‌ शुचिस्मिते । 
सम्मुखे सा महामाया प्रत्यथा परमेश्वरी ।1८१२।। 


कलौ तु भारते वर्षे तव कीत्तिर्भविष्यति । 
त्वद्गुणोत्कीर्ततनं वत्स प्रचरिष्यति नान्यथा ।।८ १३।। 


इत्युक्त्वा सा महामाया तत्रैवान्तरधीयत । 
इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे विंशः पटलः 


अथ एकविंशः पटलः 


ततः काली महामाया पद्चिन्ये यदुवाच ह | 

तच्छुणुष्व वरारोहे राधिकातत्त्रमुत्तमम्‌ ।। ८ १४।। 

शृणु पद्मिनी मद्वाक्यं साम्प्रतं यद्रसायनम्‌ | 

त्वं हि दूती प्रिये श्रेष्ठे कृष्णकार्यकरी सदा ।।८१५।। 
सदा त्वं दूतिके राधे व्रजवासी भव ध्रुवम्‌ । 
कृष्णगोविन्देति नाम्नोर्मध्ये शक्तिस्त्वमेव हि 11८ ९६।। 
तन्मन्त्रं परमेशानि सावधानावधारय । 

नवार्णमन्त्रो देवेशि कथितः कमलेक्षणे 11८ १७।। 

ॐ कृष्णराधे गोविन्द ॐ कृष्णं वा परमेशानि | 
गोविन्दं वा वरानने 1128211 

सर्व प्रकृतिमयं देवि नान्यथा तु कदाचन । 

वासुदेवस्तु देवेशि गोपीसर्वस्व सम्पुटम्‌ 11८ १९।। 
चिन्तयेदनिशं कृष्णो राधा राधापराक्षरम्‌ । 

अनेनैव विधानेन कृष्णः सत्त्वगुणाश्रयः 112 २०।। 
पद्चिन्या सह योगेन कृष्णो ब्रह्ममयो भवेत्‌ | 

पद्चिनी राधिका वत्ते साक्षाद्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी ।। ८ २९।। 
महाविद्यामुपास्वैव राधाकृष्ण स्मरेत्‌ सदा । 

तदैव सहसा देवि सा विद्या सिद्धिदा ध्रुवम्‌ ।1८२२।। 


एकविंशः पटल; 


महाविद्यां विना देवि यः स्मरेत्‌ कृष्णराधिकाम्‌ । 
तस्य तस्य च देवेशि ब्रह्महत्या पदे पदे 112 २३।। 
महाविद्यां महेशानि पूजयेत्तु प्रयत्नत: । 

गोपनीया महाविद्यां कुयदिव वरानने 11८ २४।। 
राधाकृष्ण महेशानि स्मरेत्तु प्रकटाय वै । 

प्रकटं परमेशानि राधाकृष्णमहर्निशम्‌ ।। ८ २५।। 
स्मरणं वासुदेवस्य गोविन्दस्य यथा तथा । 

रामस्य कृष्णदेवस्य स्मरणञ्च यथा यथा ।।८२६।। 
महाविद्या महेशानि न प्रकाश्या कदाचन । 

इति तत्त्वं महेशानि अतिगुप्तं मनोहरम्‌ 11८ २७।। 
दमनं कालीयस्यापि यमलार्जुनभञ्जनम्‌ । 


भञ्जनं शकटस्यापि तृणावर्त्वधस्तथा ।।८ २८।। 


वककेशिविनाशस्य पर्वतस्य च धारणम्‌ । 
दावानलस्य पानञ्च यद्‌ यदन्यं शुचिस्मिते 112 २९।। 


कृष्णस्य परमेशानि यद्‌ यत्‌ कृत्यं वरानने | 
तत्सर्वं परमेशानि कालिकायाः प्रसादतः ।।८ ३ ०।। 


वत्सोत्सवादिकं देवि सर्व केशवजं प्रिये । 
दृश्यादृश्यं वरारोहे महामायास्वरूपकम्‌ 112 3811 


शक्तिं विना महेशानि न किञ्चिद्‌ विद्यते प्रिये । 
देव्युवाच- 

पूर्व यत्‌ सूचितं देव राधाचन्द्रावली इयम्‌ । 

तत्सर्वं जगदीशान विस्तार्य कथय प्रभो ।।८३२।। 
ईश्वर उवाच- 


पद्चिनी त्रिपुरा दूती राधिकाकृष्णमोहिनी । 
तस्या देहसमुद्भूता राधा चन्द्रावली तथा ।।८३३।। 


72 


राधातन्त्रम्‌ 

वृषभानुसुता साक्षात्‌ कमलोत्पलगान्धिनी । 

URE सदृशाकारा रूपलावण्यसंयुता ।। ८ ३४।। 
सुवेशापरमाश्चर्या धन्या मानमयी सदा । 

कृष्णस्य वामपार्श्रस्था पद्मिनीपझ्मालिनी ।।८३५।। 
अन्यास्तु शृणु देवेशि शक्तीः परमसुन्दरीः । 

चन्द्रप्रभा चन्द्रवती चन्द्रकान्तिः शुचिस्मिते ।।८३६।। 


चन्द्राचन्द्रकला देवि चन्द्रलेखा च पार्वति । 

चन्द्राङ्किता महेशानि रोहिणी च धनिष्ठिका 11८ ३७।। 
विशाखा माधवी चैव मालती च तथा प्रिये | 

गोपाली रत्नरेखा च पाराख्या च वरानने ।।८३८।। 
सुभद्रा भद्ररेखा च सुमुखा सुदतिस्तथा | 


कलहंसी कलापी च समान वयसः सदा ।।८३९।। 
समान वयसः सर्वा नित्यनूतनविग्रहाः | 
सर्वाभरणभूषाढ्या जपमालाविधारिकाः ।।८४०।। 
अन्याः श्रेष्ठतमानार्यस्तत्र स्युः कोटिकोटिशः | 

तासां चित्तं चरित्रञ्ज न जानन्ति वनौकसः ।।८४९।। 
प्रसूयन्ते विलीयन्ते सततं निशिमध्यतः । 

सर्वाः पत्रपलाशाक्षाश्चन्द्राख्या वरवर्णिनि ।।८४२।। 
पद्चिनीकण्ठ संस्था या पद्ममाला मनोहरा । 

मालायाः परमेशानि गुणान्‌ वक्तुं न शक्यते ।।८४३।। 
निगदानि यथाज्ञानं तव शक्त्या वरानने । 

यथा मम महेशानि ज्ञान योगसमन्वितम्‌ ।।८४४।। 

यदू यदुक्तं कुरज्ञाक्षि त्रिपुरापादपूजनात्‌ | 

किमसाध्यं महेशानि त्रिपुरायाः प्रसादतः ।।८४५।। 
इति वासुदेवरहस्य राधातन््रे एकविंशः पटलः | 


अथ द्वाविंशः पटलः 

ईश्वर उवाच- 
निगदामि शृणु प्रौढ़े रहस्यमतिगोपनम्‌ । 
दिवसे दिवसे कृष्णो गोपालैः सह पार्वति ।।८४६।। 
कुलाचारं महत्‌ पुण्यं मन्त्रसिद्धिप्रसाधकम्‌ | 
रहस्यं सततं देवि करोति हरिरव्ययः ।।८४७।। 
निशिमध्ये महेशानि नारीभिः सह पार्वति । 
एकदा परमेशानि हरिर्भुवनमोहनः ।।८ ४८।। 
नौकामारुह्य देवेशि यमुनाया वरानने । 
राजमार्गे महादुर्गे बहुलोकसमाकुले ।।८४९।। 
हस्त्यश्वरथपंत्तीनां सङ्कुले पथि मध्यतः । 
यत्‌ कृतं परमेशानि कृष्णेन पद्यचक्षुषा ।। ८५०।। 
निगदामि वरारोहे तरिखण्डं मनोहरम्‌ | 
अदृश्या सर्वजन्तूनां महामायास्वरूपिणी ।।८५१।। 
नानारत्नमयी शुद्धा स्वयं प्रकृतिरूपिणी । 
हंसकाराण्डवाकीर्णा भ्रमरैः परिसेविता 11८ ५२।। 
नानागन्धसुगन्धेन मोदिता परमेश्वरी । 
नानारूपधरा भद्रे दिव्य स्त्रीगणवेष्टिता ।।८५३।। 
प्रतिक्षणं महेशानि नानारूपधरा सदा । 
कदाचित्‌ शुक्लवर्णाभा रक्तवर्णा कदापि च ।।८५४।। 
हरिद्‌ वर्णा कदाचित्‌ सा चित्रवर्णा कदापि वा । 
एवं बहुविधारूपा नौका काली स्वयं प्रिये ।।८५५।। 
एवं भूता तु सा नौका स्वयमाविरभूत प्रिये । 
पद्चिनीसहितः कृष्णे रात्रौ स्वप्नं ददर्शह ।।८५६।। 


आविर्भूय महामाया रात्रौ किञ्चिदुवाच ह । 
कृष्णाय परमेशानि राधिकायै तथा प्रिये ।।८५७।। 
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कालिकोवाच- 
शृणु वत्स महाबाहो सिद्धोऽसि कमलेक्षण | 
नौका रूपेण भो वत्स अहं काली न चान्यथा ।।८५८।। 
यमुनामध्यमागें तु तिष्ठामि त्रिदिनं सुत । 
राधया सह रे पुत्र कुरु क्रीड़ां जपं कुरु ।।८५९।। 
तदा त्वं सहसा वत्स प्राप्नोषि सुखमुत्तमम्‌ । 
इत्युक्त्वा सहसा माया कालिवृन्दावनेश्वरी ।1८६०।। 
पद्चिनीसङ्गमे काले तत्रैवान्तरधीयत | 
ततः कृष्णो महाबाहुराश्रितोऽन्यत्‌ शरीरकम्‌ ।।८६१।। 
नन्दगोपगृहे चान्यत्‌ सृष्ट्वा तु प्रययौ हरिः । 
सत्त्वरं प्रययौ देवि कृष्णः पद्मदलेक्षणः ।।८६२।। 
कालीरूपां महानौकां राजमार्गसमीपगाम्‌ । 
Wat तत्र गत्वा वै पुण्डरीकनिभेक्षणः ।।८६३।। 
नमस्कृत्य महानौकां श्रीदामादिभिरन्वितः | 
आरुह्य परमेशानि इष्टविद्यां जपेद्धरिः ।।८६४।। 
मन्त्रं जप्त्वा रात्रिशेषे वंशीञ्च वादयन हरिः | 
जगतां मोहिनी वंशी महाकाली स्वयं प्रिये ।।८६५।। 
एकाक्षरेण देवेशि वादयन्‌ मधुरध्वनिम्‌ । 
एकाक्षरं तूर्यबीजं स्त्रीणां चित्तमनोहरम्‌ ।।८६६।। ` 
वादयन्‌ मुरली कृष्ण इष्टविद्यां जपेत्‌ प्रिये । 
प्रातः कृत्यं समासाद्य कृष्णः स्वस्वगणैर्युतः ।। ८६७।। 
इष्टविद्यां जपित्वा वै पूर्णब्रह्ममयीं प्रिये । 
वादयन्‌ मुरली कृष्णः भृङ्गं वेणुं तथा परम्‌ ।।८६८।। 
कात्यायनीं नमस्कृत्य हरिः पद्मदलेक्षणः । 
खेलयेद्‌ विविधां क्रीडां तरिजन्यां वरानने 11८ ६९।। 


त्रयोविंशः पटलः 
एतस्मिन्‌ समये देवि राधा भुवनमोहिनी । 
सखीगणेन सहिता रङ्गिणी कुसुमप्रभा ।।८७०।। 
नानाकटाक्षसंयुक्ता हास्ययुक्ता वरानने । 
सम्पूज्य रत्नभाण्डं सा अमृतैर्वरवर्णिनि ।।८७१।। 
जगाम यमुनाकूलं गव्यविक्रयणच्छलात्‌ । 
चन्द्रावलीं समादाय गव्यमादाय सत्वरम्‌ ।।८७२।। 
वृषभानुगृहाद्‌ देवि निर्गत्यप्िनी ततः । 
अन्याभिर्गोपकन्याभिेष्टिता राधिका सदा ।।८७३।। 
सर्वशृङ्गारवेशाख्या स्फुरच्चकितलोचना | 
मुखारबिन्दगन्धेन तासां देवि वरानने ।। ८ ७४।। 
मोदिताः परमेशानि देवगन्धर्वकिन्नराः । 
तच्छ्णुष्व वरारोहे रहस्यमतिगोपनम्‌ 1८ ७५।। 
नौकासन्निधिमागत्य कृष्णाय यदुवाच सा | 


इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे द्वाविंशः पटलः 


अथ त्रयोविंशः पटलः 
पार्वत्युवाच- 
एतद्रहस्यं परमं कुलसाधनमुत्तमम्‌ | 
कृपया परमेशान कथयस्व दयानिधे ।। ८ ७६।। 
ईश्वर उवाच- 
शृणु पार्वति वक्ष्यामि पञ्चिनी तत्त्वमुत्तमम्‌ । 
अतिगुप्तं महत्पुण्यं न प्रकाश्यं कदाचन ।।८७७।। 
एतत्‌ सर्व महेशानि तव लीला दुरत्यया | 
तव लीला दुराधर्षा कृष्णप्रेमविवर्द्धिनी ।।८७८।। 
राधिका पद्मिनी या सा कृष्णदेवस्य वाग्भवा | 
वासुदेवांशसम्भूतः कृष्णः पद्मदलेक्षण: 11८७ ९॥।। 
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पद्चिनी सततं तस्य कृष्णस्य वाग्भवा प्रिये । 
आगत्य सत्वरं तत्र पद्चिनी पदागान्धिनी 11८८ ०।। 


कात्यायन्याः प्रसादेन व्रजवासिन्य एव हि । 
ब्रजेपुरनिशं कूर्चं चतुर्वर्गप्रदायकम्‌ 11८८ १।। 
राजमार्गे महेशानि नानारलविभूषिते । 
कदम्बपादपच्छायातमालवन शोभिते 11८८ २।। 


कालिन्दीराजमार्गे तु पञ्चिनी पद्मगान्धिनी । 
यत्रापश्यन्महेशानि नौकां रत्नविभूषिताम्‌ ।।८८३।। 


प्रणम्य मनसा नौकां नाम्ना ब्रह्म प्रवाहिनीम्‌ । 
जपेत्‌ कूर्च महाबीजमनिशं कमलेक्षणे ।।८८४।। 


एतस्मिन्‌ समये देवि जगन्माता जगन्मयी । 
ततान मोहिनीं मायां प्राकृतस्येव पार्वति ।।८८५।। 


पद्चिन्युवाच- 


भोः कृष्ण जन्द॒पुतरस्त्वं सत्वरं शृणु मद्वचः | 
आगताहं महाबाहो गोकुलाद्‌ देवकीसुत ।।८८६।। 


पारं पारय भद्र ते शीघ्रं मे गोपनन्दन | 
कृष्ण उवाच- 


आगच्छ मृगशावाक्षि कुत्र यास्यसि तद्वद | 
रत्नभाण्डेषु किं द्रव्यं दधिदुग्धं घृतन्तथा ।।८८७।। 

तद्‌ भुक्त्वा सत्वरं कृष्णो राधामाकृष्य पार्वति । 

ततः कृष्णो महाबाहुस्तास्ताः सर्वाश्च गोपिकाः ।।८८८।। 
नौकायां प्राविशत्तूर्णं राधिकां कमलेक्षणे । 

शृणु प्राज्ञे मम वचो दानं देहि मयि प्रिये 1122911 

दानं विना कदाचित्तु नहि पारं करोम्यहम्‌ । 


त्रयोविंशः पटलः 
राधिकोवाच- 
शृणु कृष्ण महाबाहो कस्य दानं वदस्व मे । 
नायकत्वं कदा प्राप्तं कस्माद्वा कमलेक्षण 11८ ९ ०।। 
कृष्ण उवाच- 
नायकत्वं यदा प्राप्तं यस्माद्वा तव तेन किम्‌ । 
नृपते कंसराजस्य अहं दानी सुनिश्चितम्‌ ।।८९१।। 


अतएव कुरङ्गाक्षि अहं दानी च चान्यथा | 
क्रये विक्रयणे चैव गमनागमने तथा ।।८९२।। 


यमुनजलपाने च पारे वा रोहणे तथा । | 
अहं दानी सदा भद्रे यौवनस्य तथा प्रिये ।। ८९३।। 


सामान्ययौवने चैव कोटिस्वर्ण हराम्यहम्‌ । . 
यौवनं तत्र यदू दुष्टं त्रैलोक्ये चाति दुर्लभम्‌ ।।1८९४।। 


चन्द्रावल्युवाच- 


शृणु कृष्ण महाबाहो पारं कुरु यथोचितम्‌ । . 
दानं नास्ति ब्रजे गोपनन्दगोपस्य शासनात्‌ ।।८९५।। . 


नन्दो महात्मा गोपाल पिता ते श्यामसुन्दर | 
धर्मात्मा सत्यवादी च सर्वधर्मेषु तत्परः ।।८९६।। 


तव माता यशोदा च एतच्छुत्वा वचस्तव | 
प्रहारैः करजन्यैश्च कृष्ण त्वां ताडयिष्यति ।।८९७।। 


पारं कुरु त्वमस्मान्‌ भो यदिच्छेः क्षेममात्मनः | 
कृष्ण उवाच- 


दानं देहि कुरङ्गाक्षि गोरसस्य जने जने । 
यौवनस्य तथा दानं हुतं देहि पृथक्‌ पृथक्‌ ।।८९८।। 


अन्यानि गुह्यरत्लानि वर्तन्ते हृदि यत्तव । 
चौर सित्वं कुरङ्गाक्षि कुतो यास्यसि AGT: ।।1८९९।। 
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कस्याहत्य धनं भद्रे बहुमूल्यं मनोहरम्‌ | 
मनो मे दूषते भद्रे दृष्ट्वा हृदय संस्थितम्‌ ।।९००।। 
हृदये तव यद्‌ भद्रे रत्नं त्रैलोक्यमोहनम्‌ । 
एतब्रल्ं समालोक्य कस्य चित्तं न दूयते 11९० १।। 
हृदि यद्‌ विद्यते भद्रे पझ्र्‍रागसमप्रभम्‌ । 
एतद्र कुतो लब्ध्वा मथुरां यास्यसि प्रिये 11९० २।। 
यद्रत्नं पद्मरागादि गन्धहीनं सदा सखि | 
महद्‌ गन्धयुतं रत्नं हृदये तव संस्थितम्‌ ।।९०३।। 
कामसन्दीपनं रत्न त्रैलोक्यमोहनम्‌ | 
नानापुष्पसुगन्धेन मोदितं तव सुन्दरि ।। ९ ०४।। 
कोरकाकारं हृदये तव वर्त्तते | 
अच्छाद्य बहुयलेन सम्पुटं दृढबन्धनैः ।। ९ ०५।। 
कुतोलब्धासि कस्यापि चौरा ते निश्चितामतिः । 
अद्य सर्व ............ बहुरत्नादिकञ्च यत्‌ ।। ९०६।। 
चौरप्राया निरीक्ष्यन्ते एताः सर्वाश्च योषितः | 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य पद्चिनी पद्मगन्धिनी ।। ९ ० ७।। 
सन्दष्टौष्ठपुटा क्रुद्धा कियद्‌ वाक्यमुवाच्यते | 

इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे त्रयोविश; पटलः 


अथ चनतुर्विशः पटलः 
पार्वत्युवाच- 


कृष्णस्योक्ति ततः श्रुत्वा पद्मिनी किमकरोत्तदा । 
एतत्‌ सुतीक्षं देवेश रहस्यं कृपया वद ।।९०८।। 


ईश्वरउवाच- 


शृणु पार्वति वक्ष्यामि यदुक्तं पद्मिनी पुरा । 
कृष्णाय निष्ठुरं वाक्यं लोलमध्ये वरानने ।। ९० ९।। 


चतुविंशः पटलः 
पद्मिन्युवाच- 

शृणु पुत्र नन्दसूनो यशोदानन्दवर्धन | 
्त्रीहीनः सततं त्वं हि जन्म गोपगृहे यतः ।।९१०।। 
नन्दस्य पोष्यपुत्रस्त्वं गव्यचौरा भवान्‌ सदा | 
विना नन्दं सदा त्वं हि सत्कर्मरहितः सदा ।। ९ ११।। 
न माता न पिता बन्धुः स्वकीयं परमेव वा | 
आद्यन्तरहितस्यापि न लज्जा तव विद्यते ।।९१२।। 
निर्लज्जस्त्वं सदा मूढ़ पराश्रयपरः सदा । 
परदारतस्त्वं हि परद्रव्यपरायणः ।।९१३।। 
परद्रोही सदा गोप परवेशयुतः सदा । 
गोप्रचारी सदा गोपीसङ्गतस्त्वं हि शाश्वत: ।। ९९४।। 
गोदोहनरतो नित्यं गव्य चौरोभवान्‌ यतः । 


गोहन्ता पक्षिहन्ता च स्त्रीघाती अनुपातकी ।। ९९५।।, 


गोपालो हि यतस्त्वं हि बहुकिं कथयामि ते । 
कृष्ण उवाच- 


यत्‌ कथयसि तत्सत्यं नान्यथा वचनं तव । 
दानं देहि कुरङ्गाक्षि न त्यजामि कदाचन ।। ९१६।। 


पद्मिन्युवाच- 


अस्मिन्‌ देशे महीपालः कंसः सत्यपरायणः | 
विद्यमाने महीपाले कंसे सत्यपराक्रमे ।। ९ १७।। 


कदाचिदपि कस्मैचिन्न दानं प्रददाम्यहम्‌ । 

कृष्ण उवाच- 
चक्रवर्ती नृपश्रेष्ठः कंसः सर्वगुणाश्रयः । 
तस्याधिकारे सततमहं दानी सुनिश्चितः ।। ९९८।। 


हृदि ते मृगशावाक्षि स्थिरसौदामिनीप्रभम्‌ । 
पश्यामि तव यद्रत्नं दानार्थं देहि सत्वरम्‌ ।।९९९।। 
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दानं .दत्त्वा कुरङ्गाक्षि मथुरां गच्छ सुन्दरि । 

अन्यथा संहरिष्यामि रलञ्च सपरिच्छदम्‌ ।।९२०।। 
राधिकोवाच- 


गोपाल बहवो दोषा विद्यन्ते सततं तव । 
शुणु गोपाल वृत्तान्तं मम रलस्य साम्प्रतम्‌ ।।९२९।। 


हृदयस्थं यदेततु रल॑ त्रैलोक्यमोहनम्‌ | 
स्तन्तु स्तवकाकारं परं ब्रह्मस्वरूपिणम्‌ ।।९२२।। 


नासाग्रे मम गोपालमौक्तिकं यच्च कौस्तुभम्‌ | 
हृदये मम गोपाल यत्त्वं पश्यसि तच्छूणु ।।९२३।। 


शृणु कृष्ण महामूढ़ पद्चिनी राधिका स्वयम्‌ | 
एतस्याः कण्ठसंस्था या माला नाम्ना कलावती ।। ९ २४।। 


एताः सर्वागोपकन्याः कुमार्याः परिचारिकाः । 
आत्मानं नैव जानासि अतस्ते चपला मतिः ।।९२५।। 


चपलस्त्वं सदा कृष्ण परनारीरतः सदा । 
एता मूढा मन्दभाग्यास्तव सङ्गरता सदा ।।९२६।। 


कृष्ण उवाच- 


पद्ननेत्रे स्मितमुखि एकं प्रच्छामि पद्मिनि । 
नासाग्रसंस्थितां मुक्तां स्थिरसौदामिनीप्रभाम्‌ ।। ९ २७।। 


काम सन्दीपनीं मुक्तां नासायां तव तिष्ठति । . 
इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे चतुर्विंशः पटलः 
अथ पञ्चविंश पटलः 
राधिकोवाच- 
मुक्ताफलमिदं कृष्ण त्रैलोक्यबीजरूपकः | 
मुक्ताफलस्य माहात्म्यं वर्णितु नहि शक्यते ।। ९२८।। 


इदं मुक्ताफलं कृष्ण महामाया स्वरूपिणी । 
अस्मिन्‌ मुक्ताफले विश्वं तिष्ठन्ति कोटिकोटिशम्‌ ।। ९ २९।। 
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बहुभाग्येन गोपेन्द्र लब्धं मुक्ताफलं हरे । 
मुक्ताफलं मया लब्धं त्रिपुरापादपूजनात्‌ ।।९३०।। 
कृष्ण उवाच- 
राधिके शृणु मद्वाक्यं कृपया वद कामिनि । 
इदं मुक्ताफलं भद्रे मदनस्य च मन्दिरम्‌ ।।९३१।। 


तव नासा वरारोहे मदनस्येषुधिः सदा । 
सुतीक्ष्णं तव नेत्रान्तं ममकर्मनिकृन्तनम्‌ ।। ९३ २।। 


तवाङ्गदर्शनं भद्रे सर्वव्याधि विनाशनम्‌ । 
सुधारससमं भद्रे विग्रहं कामवर्द्धनम्‌ ।। ९३३।। 


नख चन्द्रप्रभा भद्रे पूर्णचन्द्रसमा तव । 
आलिङ्गनं देहि भद्रे पतितं मां समुद्धर ।। ९३४।। 


वापार्णवात्‌ त्राहि भद्रे दासोऽहं तव सुन्दरि । 
राधिकोवाच- 


WY कृष्ण महाबाहो वचनं मम सुन्दर | 
शिवार्चनं कुरु क्षिप्रं तथा कात्यायनीं शिवाम्‌ ।। ९३५।। 


अथ प्रसन्ना सा देवी जगन्माता जगन्मयी । 
आविरासीत्‌ स्वयं देवि कृष्णस्य हितकारिणी ।। ९ ३८।। 


शृणु कृष्ण महाबाहो वरं वरय रे सुत | 
वरं ददामि ते भद्रं भविष्यति सुनिश्चितम्‌ ।।९३९।। 


कृष्ण उवाच- 


वरं देहि महामाये नमस्ते शङ्कर प्रिये । 
मनः सिद्धि देहि देवि कालि ब्रह्ममयि सदा ।। ९४०।। 


कात्यायन्युवाच- 


एवमेव भवेत्‌ कृष्ण राधासङ्गमवाप्नुहि । 
बहुयत्मेन भो कृष्ण राधावाक्यं समाचार ।। ९४१।। 
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राधासङ्गेन भो कृष्ण पुष्पमुत्पादय श्ुवम्‌ । 
पुष्पञ्च त्रिविधं कृष्ण कुण्डगोलं परात्परम्‌ ।।९४२।। 
स्वयम्भूञ्च तथा रम्यं नानासुखविवर्द्धनम्‌ । 
धर्मदं कामदञ्जैव अर्थदं मोक्षदन्तथा ।। ९४२।। 


चतुर्वर्गप्रदं पुष्पं राथासङ्गेन जायते | 
तेन पुष्पेण हे कृष्ण जपपूजां समाचर ।।९४४।। 


इष्टदेव्याः सुरश्रेष्ठ सततं राधया सह | 
एतद्रहस्यं परमं ब्रह्मादीनामगोचरम्‌ ।। ९४५।। 


यद्‌ यदन्यन्महाबाहो शृणोतु पद्चिनी मुखात्‌ | 
कुलव्रतं विना चैतन्नहि सिद्धि प्रजायते ।। ९४६।। 


इत्युक्त्वा सा महामाया तत्रैवान्तरधीयत | 
इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्र पञ्चविंशः पटलः 


अथ षड्विंश पटलः 
पद्मिन्युवाच- 
. गोपवेशधरः कृष्ण शृणु वाक्यं महत्पदम्‌ | 

इदं श्यामशरीरं हि सर्वाभरणसंयुतम्‌ ।। ९४७।। 
कुतोलब्धं महाबाहो वद्‌ सत्यं हि केशव । 

कृष्ण उवाच- 
शृणु a कुरङ्गाक्षि वाक्यं परमकारणम्‌ । 
शरीरं मम चार्वङ्गि सर्ववेशविभूषितम्‌ ।। ९४८।। 
दलिताञ्जनपुञ्जाभ यदेतदूविभ्रमं मम । 
एतत्‌ सर्व कुरङ्गाक्षि त्रिपुरापादपूजनात्‌ ।। ९४९।। 
एष मे विग्रहः साक्षात्‌ कालीशब्दस्वरूपिणी । 
शारीरं हि विना भद्रे परं ब्रह्म शवाकृति ।। ९५०।। 


त्रिपुरा पूजनाद्‌ भक्त्या शरीरं प्राप्नुयामिदम्‌ । 
असाध्यं नास्ति किञ्चिन्मे त्रिपुरापाद पूजनात्‌ ।। ९५१।। 
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शरीरस्थं यदेताच्च | 

एतत्‌ सर्व वरारोहे महामायास्वरूपकम्‌ ।। ९५२।। 

चूड़ा च कुण्डलञ्चैव नासाग्रमष्ट मौक्तिकम्‌ | 

केयूरभङ्गदं हारं मुरलीवेणुमेव च ।।९५३।। 

एतत्‌ सर्व कुरङ्गाक्षि महामाया जगन्मयी । 

अहमेव कुरङ्गाक्षि सदा इन्द्रियवर्जितः ।। ९५४।। 

एतद्रूपं कुरङ्गाक्षि प्रकृतिः परमेश्वरी | 

आलिङ्गनं देहि भत्रे मन्मथेनाकुलस्त्वहम्‌ ।।९५५।। . 
राधिकोवाच- 

शुणु कृष्ण महाबाहो गोपाल नररूपधृकू । 

मररूपेण मे सङ्गो न हि याति कदाचन ।। ९५६।। 

रहस्यं परमं गुह्यं कृष्णाय यदुवाच सा । 

तत्‌ शृणुष्व महाभागे सावधानावधारय ।। ९५७।। 
राधिकोवाच- 

अमृतं रत्मपात्रस्थं पानं कुरु महामते | 

अमृतं हि विना कृष्ण यो जपेत्‌ कालिकां पराम्‌ ।। ९५८।। 

तस्य सर्वार्थहानिः स्यात्तदन्ते कुपितो मनुः । 

पश्य कृष्ण महाबाहो दानाशत्वं गतोऽ धुना ।। ९५९।। 

मम मुक्ता प्रभावञ्च पश्य हे कमलेक्षण | 

एतस्मिन्‌ समये राधा पद्मिनी पदागान्धिनी ।। ९६०।। 

प्रणम्य शिरसा कालीं सुन्दरीं ब्रह्ममातृकाम्‌ | 

जप्त्वा स्तुत्वा MAA सुन्दरी कृष्णमातरम्‌ ।। ९६१।। 

पश्य पश्य महाबाहो मुक्तायाः परमं पदम्‌ । 

तस्मिन्‌ डिम्बे महेशानि कोटिशः कृष्णराशयः ।।९६२।। 

तं दृष्ट्वा परमेशानि कृष्णो विस्मयमागतः । 

पद्चिनी तु ततो देवी तं डिम्बे तत्क्षणं प्रिये ।। ९६३।। 


84 राधातन्त्रम्‌ 
संहार्य विश्वं सा राधा मुक्तायाञ्च विलीयते | 
एवमेव प्रकारेण कोटिडिम्बं वरानने ।। ९६४।। 
दुर्शयामास कृष्णाय त्रिपुरापादपूजनात्‌ | 
अपश्यदन्यदाश्चरय मुक्तायां तत्क्षणं हरिः ।।९६५।। 
कोटिमुक्ताफलं तत्र जायते तत्क्षणात्‌ प्रिये । 
दृष्टवाश्चर्य महादभूतं कृष्णस्तु वरवर्णिनि ।। ९६६।। 
आत्मानं दर्शयामास हरिः पद्मदलेक्षणः । 
दृष्टवाश्चर्यमयं देवि कृष्ण उद्विग्नतामियात्‌ ।। ९६७।। 
आत्मानं गर्हयामास दृष्टवाश्चर्यमनुत्तमम्‌ । 
प्रजपेत्‌ परमां विद्यां महाकाली मनोहराम्‌ ।। ९६८।। 
निरीक्ष्वराधिकावक्त्र ब्रजयेत्‌ कालिकामनुम्‌ | 

इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्र षड्विंशः पटलः 


अथ सप्तविंश पटलः 
ईश्वर उवाच- 


अनेनैव विधानेन कृष्णस्य कुलसाधनम्‌ | 
कुण्डगोलकपुष्पस्य साधनाय शुचिस्मिते ।।९६९।। 


यदुक्ता पद्चिनी राधा कृष्णाय निगदामि ते । 
राधिकोवाच- 

शृणु कृष्ण महाबाहो वचनं हितकारणम्‌ । 

वासुदेव परं ब्रह्म मम ज्ञानेन युज्यते ।। ९७०।। 

वासुदेवशरीरं त्वं शक्नोषि यदि चेद्धवे । 

महती च तदा कृष्ण मम प्रीतिर्हि जायते ।। ९७९।। 

तदैव सहसा कृष्ण श्रज्ञारं प्रददाम्यहम्‌ | 

अन्यथा पुण्डरीकाक्ष मनुष्यस्त्वं हि मे मतिः ।। ९७२।। 

मनुष्येषु वराकेषु नास्ति सङ्गः कदाचन । 

यदि मे पुण्डरीकाक्ष मनुष्ये सङ्गता भवेत्‌ ।।९७३।। 


सप्तविंशः पटल: 
तदैव सहसा क्रुद्धा त्रिपुरा मातृका तव । 
भस्मसात्‌ तत्क्षणात्‌ कृष्ण मां करिष्यति नान्यथा ।। ९७४।। 


एतच्छुत्वा वचस्तस्याः कृष्णः पद्मदलेक्षणः | 
मनोनिवेश्य देवेशि कालिकापदपङ्कजे ।। ९७५।। 


प्रजप्य परमां विद्यां निजरूपमवाप्नुयात्‌ | 
वासुदेव उवाच- 
शृणु प्चिनि मद्वाक्यं तव यत्‌ कथयाम्यहम्‌ । 
यः कृष्णो वासुदेवोऽहं महाविष्णुरहं प्रिये ।। ९७६।। 


सङ्गोपनार्थं चर्वङ्गि द्विभुजोऽहं न चान्यथा | 
त्वदर्थं हि महेशानि तपस्तप्तं सुदारुणम्‌ ।। ९७७।। 


तेन सत्येन धर्मेण पद्िनीसङ्गमेव च । 
तव सङ्गं विना राधे विद्यासिद्धि कथं भवेत्‌ ।। ९७८।। 


आज्ञां देहि पुनर्भद्रे नरदेहं व्रजाम्यहम्‌ । 
पञ्चिन्युवाच- 
वासुदेव महाबाहो मनुष्यत्वं व्रजाधुना | 
प्रसन्नाहं तव विभो पश्यामि तपसः फलम्‌ ।। ९७९।। 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा मनुष्यत्वं गतो हरिः । 
शृणु कृष्ण महाबाहो वासुदेव त्वमेव च ।।९८०।। 


शिवस्ते निश्चयं देव श्यामसुन्दरदेहभाक्‌ | 

यस्ते श्यामलदेहस्तु तदेव कालिकातनुः ।। ९८ १।। 
शृणु कृष्ण महाबाहो रहस्यमतिगोपनम्‌ । 

त्रिपुरायाः सदा दूती पद्मिनी परमा कला ।।९८२।। 


सदा मे पुण्डरीकाक्ष योनिश्चाक्षतरूपिणी । 
मम योनौ महाबाहो रेतः पातं न चाचरेः ।।९८३।। 


तस्यास्तु वचनं श्रुत्वा तुष्टा सा पद्मिनीपरा । 
कृष्णाय वामपार्श्वस्था पौर्णमासी निशासु च ।1९८४।। 
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कार्तिक्यां यमुनाकूले पद्मिनी पद्मगान्धिनी । 
नाना शृङ्गारवेशाख्या रतिरूपा मनोहरा ।1९८५।। 
राधापरमवैदग्धा शृङ्ारणपण्डिता । 
कन्दर्पसदृशः कृष्णो वासुदेवश्च पार्वति ।।९८६।। 
उभयोर्मेलनं देवि श्रङ्गो सौदामिनी यथा | 
उभयोर्मेलन देवि घनसौदामिनी समम्‌ ।।९८७।। 
कृष्णो मारकतः शैलो राधास्थिरतडिठाभा | 
पौर्णमास्या निशामध्ये कार्तिक्यां तरिमध्यतः ।।९८८।। 
सम्पूज्य विविधैभोगैः कालीं भवविमोचनीम्‌ । 
प्रजप्य मनसा विद्यां श्रङ्गाररसपूरिताम्‌ ।। ९८९।। 
आलिङ्गनादिकं सर्व wath कमलेक्षणे । 
सम्पूज्य मदनागारं गन्धपुष्पादिभिः प्रिये ।।९९०।। 
राधाया मदनागारं कृष्णसौभाग्यवर्द्धनम्‌ | 
समारभ्य निशीथेऽथ रात्रिशेषे परित्यजेत्‌ 11९९ १।। 
ततस्तु पझ्िनी राधा तत्रैवान्तरधीयत । 
प्रणम्य मनसा कालीं स्वस्थानं सहसा गता ।। ९९ VWI 
कृष्णाय परमेशानि महामाया जगन्मयी । 

कालिकोवाच- 


शृणु कृष्ण महाबाहो सिद्धोऽसि बहुयलतः | 
पद्मिनी परमा धन्या त्रिपुरापादपूजनात्‌ ।। ९९३।। 


कुण्डसिद्धिं योनिसिद्धि स्वयम्भूञ्ज तथा सुत | 
सर्व प्राप्तं सुतश्रेष्ठ बहुयलेन भाग्यतः ।। ९९४।। 


शेषं विलासं रे पुत्र गोपीभिः सह साम्प्रतम्‌ | 
कुरु त्वं विविधालापं मनसेच्छाविहारिणम्‌ ।।९९५।। 


इत्युक्त्वा सा महामाया तत्रैवान्तरधीयत | 
इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे सप्तविंशः पटलः 


सप्तविशः पटल; 


ईश्वर उवाच- 


ततः कृष्णो महाबाहुर्हष्टो गोपगृहं गतः । 
संहत्य बहुकायांश्च स्वयमेव जनार्दनः ।। ९९६।। 


दिने दिने महेशानि कैशोरजनितांश्च तान्‌ । 
आलिङ्गनं तथा हास्यं योनिताइनमेव च ।। ९ ९७।। 
सर्वाभिर्गोपनारीभिः सह क्रीड़ा वरानने | 

दिवसे दिवसे कृष्णः कुरुते स्वजनैः सह ।।९९८।। 
कालिन्दीतीरमासाद्य कृष्णः पदादलेक्षणः | 

्रृङ्गवेणुं तथा वंशी वासुदेवः स्वयं हरिः ।।९९९।। 


आपूर्य धरणीं कृष्णो राधा राधेति वादयन्‌ | 
क्व गतासि प्रिये राधे भर्त्ताहं तव सुन्दरी ।। १० ००।। 


दृष्टि देहि पुनर्भद्रे नीरजायत लोचन | 
'कामसन्दीपने वह्नौ निमज्य क्व गता प्रिये ।। ९० ०१।। 


वह्नि सागरयोर्मध्ये मा निःक्षिप्य कुतो गता । 
एवं बहुविधालापैः स्वजनैः सह केशवः Xoo VW 


यमुनोपवनेऽशोकनवपल्लवखण्डिते । 
कृष्णः पद्मपलाशाक्षो व्यहरद्‌ ब्रह्ममण्डले ।।९००३।। 


निहत्य दैत्यान्‌ कंसादीन्‌ मथुरायां वरानने । 
ततो द्वारावती देवि स्वयं महिषमर्दिनीम्‌ ।। १००४।। 


शतयोजनविस्तीर्णा पुरीं काञ्चननिर्मिताम्‌ । 


समुद्रपरिखा यत्र साक्षात्‌ कुण्डलिनी स्वयम्‌ ।। ९० ०५।। 


नवलक्षग्रहं यत्र स्वर्णहीरकचित्रितम्‌ | 
नवरलप्रभाकारा पुरी सर्वसुशोभना ।।१००६।। 


प्राचीरशतशोयुक्ता शुद्धहाटकनिर्मिता । 
अप्सरोभिः समाकीर्णा देवगन्धर्वसेविता ।। ९० oll 
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तत्र तिष्ठति देवेशि द्वारिकायां शुचिस्मिते । 
सर्वशक्तिमयी देवि पुरी द्वारावती शुभा ।।१००८।। 
प्राचीरशतमध्ये तु परी गन्धविलासिनी । 
दशयोजनविस्तीर्णा नानागन्धविलासिनी ।। ९०० ९।। 
तन्मध्ये परमेशानि पञ्चयोजनमुत्तमम्‌ । 
तन्मध्ये तु महेशानि योजनत्रयमुत्तमम्‌ ।। १० १०।। 
पद्मरागमणिप्रख्यं नानाचित्रविचित्रितम्‌ | 
तन्मध्ये परमेशानि चन्दरचन्द्रातपं प्रिये ।। १०११।। 
चन्द्रातपं वरारोहे मुक्तामणिभूषितम्‌ । 
श्वेतचामरसंयुक्तं चतुर्दिक्षुसह्रशः ।। १० ९२।। 
चन्द्रातपं महेशानि कोटिचन्द्रांशुसंयुतम्‌ | 
योजनत्रयमध्ये तु योजनैकं महत्पदम्‌ 11208311 
नित्यानन्दमयं तत्तु शिवशक्तियुतं सदा । 
तत्र तिष्ठति भोः कृष्ण नानाभरणभूषितः ।। ९० ९४।। 
कौस्तुभो हि मणिः कृष्ण हृदये तव शोभते । 
चूड़ा मनोहरा रम्या नागरीचित्तकर्षणी ।। १० १५।। 
महाविद्या मूर्तिमयी चूड़ा या तव तिष्ठति । 
नीलकण्ठस्य पुच्छेन शोभितं परमाद्भुतम्‌ ।। १० १६।। 
चूड़ाया बन्धनं रज्जुः स्थिरसौदामिनी स्वयम्‌ । 
नीलकण्ठ पुष्पमध्ये नागरी मोहिनी प्रभा 112020911 
योनिरूपा महामाया प्रकृतिः परमा कला | 
एवंभूते महाविष्णुद्वारिकायामुवास ह ।। १० १८।। 
सर्वाभरणवेशाढ्यः सर्वानारीमयः सदा | 
एतस्मिन्नन्तरे देवि राधा राधेति वीणया 11202211 
गीयमानो मुनिश्रेष्ठो नारदः समुपागतः | | 
प्रणम्य शिरसा देवं पप्रच्छ द्विजसत्तमः 11202011 
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मत्मशनं देवदेवेश ब्रूहि त्वं जगदीश्वर । 
एतच्चूड़ा कुतो लब्धा विश्वस्य मोहिनी सदा ।। १० VWI 
सर्वाभिर्ब्रजनारीभिः किशोरीभिः सुशेभितः । 
कुण्डलं श्रवणोपेतं तव यद्‌ दृश्यते हरे ।। ९० २२।। 
एतत्तु परमाश्चर्यं कुण्डली विग्रहं प्रभो । 
नासाग्रसंस्थिता मुक्ता तडित्पुञ्जसमप्रभा 1120 २३।। 
नासाग्रसंस्थिता यत्ते कला सा वनमोहिनी । 
अङ्गदं वलयं कृष्ण नुपूरं लब्धवान्‌ कुतः ।। १०२४।। 
वेणु शृङ्गे कुतो लब्धे कस्तूरी तिलकं कुतः । 
रक्तिमं सप्तधा कृष्ण अत्यन्त जनमोहनम्‌ ।। १० २५।। 
एषा पीतघटी कृष्ण कुण्डली प्रकृतिः परा । 
'किङ्किणीवरसंयुक्ता विचित्रमणिनिर्मिता ।। १० २६।। 
एतत्‌ श्याम शरीरं हि ध्वज वञ्रादिसंयुतम्‌। . 
कुतो लब्धं यदुश्रेष्ठ सदा विग्रह वर्जितः ।। १० २७।। 
दलिताञ्जनपुञ्जाभं चिकुरं विश्वमोहनम्‌ | 
य एष विग्रहः कृष्ण स्वयं काली यदूदूवह ।। ९०२८।। 
यतो निरञ्जनस्त्वं हि तत्कथं स्त्रीमयः सदा | 
ज्ञातुं समागतो नाथ कुलाचारञ्च शाश्वतम्‌ ।।९०२९।। 
कुलाचारं विना देव ब्रह्मत्वं न हि जायते | 


कृष्ण उवाच- 


शुणु विप्रेन्द्र वक्ष्यामि यदुक्तं मम सन्निधौ । 

यत्त्वया द्विजशार्दूल दृष्टं मे विग्रहं किल ।।९०३०।। 
सर्व हि प्रकृतिं बिद्धि नान्यथा द्विजनन्दन | 

ततो बहुविधैः पुष्मैरतिगन्यैर्मनोहरैः ।।१०३१।। 
अति प्रयत्नतो भक्त्या पूजयामास कालिकाम्‌ | 
ततस्तुष्टा महामाया स्वयं महिषमर्दिनी ।। १०३२।। 
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कृष्ण कृष्ण महाबाहो शृणु मे परमं वच: । 
न भयं कुत्र पश्यामि कुलाचार प्रभावतः 11१० ३ ३।। 
गच्छ कृष्ण महाबाहो सत्वरं रत्नमन्दिरम्‌ | 
मन्दिरस्य प्रभावेन सर्व तव भविष्यति 11१० ३ ४।। 
प्रणम्य शिरसा देवीं प्रविवेश पुरं ततः । 
दृष्टवा पुरं महद्रम्यं समुद्रपरिखावृतम्‌ ।। ९० ३५।। 
नवरत्लसमूहेन पूरितं सर्वतो गृहम्‌ | 
ततः कतिदिनादू रुक्मिण्याद्या वरस्त्रियः ।। ९०३६।। 
'विवाहमकरोत्‌ कृष्णो रूक्मिणी प्रभृति स्त्रियः । 
अतिगुह्यं शृणु प्रौढ़े हृदिस्थं नगनन्दिनि ।। १० ३७।। 
येन कृष्णो महाबाहुः सिद्धोऽ भूत्‌ कमलेक्षणः । 

ईश्वर उवाच- 
रुक्मिणी सत्यभामा च सैव्या जाम्बवती तथा । 
कालिन्दी लक्षणा ज्ञेया मित्रबिन्द्या च सप्तमी 11203211 
नाग्रजित्या महेशानि अष्टौ प्रकृत्याः स्मृताः । 
ततः कृष्णो महाबाहुरुद्वाहमकरोत्‌ प्रभुः ।। १०३९।। 
कृत्वा विवाहमेतासां बहुयत्नेन माधवः । 
अन्यानि च महेशानि सहस्राणि च घोड्श ।। ९०४०।। 
स्त्रीणां शतानि चार्वङ्ग नानारूपान्वितानि च । 
एताः कृष्णस्य देवेशि भार्याः सारविलोचनाः ।। ९१० ४९।। 
प्रधानास्ता महिष्योऽष्टौ रुक्मिणाद्या वरानने | 
Yates महेशानि कथयामास तत्त्वतः ।। ९०४२।। 
कृष्णस्य वचन्‌ श्रुत्वा विस्मयं गतवान्‌ द्विजः । 
नमस्करोम्यहं देवीं प्रकृतिं परमेश्वरीम्‌ ।। ९०४३।। 
यस्याः कटाक्षमात्रेण निर्गुणोऽपि गुणीभवेत्‌ । 
शृणु कृष्ण महाबाहो मथुरां गच्छ सत्वरम्‌ ।। १०४४।। 
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बैकुण्ठसदृशाकारां रत्नमालाविभूषिताम्‌ । 
द्वारका प्रकृतिर्माया महासिद्धिप्रदायिनी ।। १०४५।। 
तव योग्या यदुश्रेष्ठ नान्यथा कमलेक्षण | 
अष्टाभिर्नायिकाभिश्च सहिता सर्वदा विभो ।। १०४६।। 
गच्छ गच्छ महाबाहो सत्वरं मथुरापुरीम्‌ | 
तव योग्यं न पश्यामि स्थानमन्यद्‌ AGE ।। ९०४७।। 
तत्र गत्वा महादेवीमीश्वरीं भवनाशिनीम्‌ | 
संपूज्य विधिवद्‌ भक्त्या उपचारैर्मनोहरैः ।। १०४८।। 
तदैव सहसा कृष्ण निश्चितां सिड्धिमाप्नुयाः । 
दरुतं गच्छ महाबाहो द्वारकां प्रकृतिं पराम्‌ ।। ९०५०।। 
इत्युक्त्वा प्रययौ विप्रः सदा स्वेच्छामयो द्विजः । 

ईश्वर उवाच- 
ततः कृष्णो महाबाहुर्बहूनादाय सत्वरम्‌ | 
निहत्य असुरान्‌ कृष्णः कंसादीन्‌ वरवर्णिनि ।।१०५१।। 
द्वारकां प्रययौ शीध्रं यत्रास्ते परमेश्वरी । 
यमास्ते महती माया योगनिन्द्रां सनातनीम्‌ ।। ९०५२।। 
ग्रणम्य शिरसा देवीं स्तुत्वा युक्तेन योषिता । 
बन्धुभिः सह चार्वङ्गि कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।। ९०५३।। 
पूजयन्‌ विविधैर्भोगैः सर्वब्रतपरायणः । 
दिवसे दिवसे रात्रौ निशीथे कमलेक्षणे ।। १०५४।। 
रत्नमन्दिरगः कृष्णस्त्वष्टप्रकृतिभिः सह । 
पूजयन्‌ विविधैभोगैः परमाज्नैः सुशोभनैः ।।१०५५॥। 
अष्टतण्डुलदूर्वाभिः पूजयन्‌ परमेश्वरीम्‌ । 
दशाक्षरीं महाविद्यां प्रजपेत्‌ सततं हरिः ।।१०५६।। 
एवं नित्यक्रियां श्रुत्वा द्वारकायां यदूद्वहम्‌ | 
. अणिमाद्यष्टसिद्धीनां सिद्धोऽ भूद्धरिरीश्वरः ।। ९०५७।। 
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इत्येतत्‌ कथितं तत्त्व केशवस्य वरानने । 
एतत्तु केशवं तत्त्वं सर्वतत्त्वोत्तमोत्तमम्‌ ।। १०५८।। 
अज्ञात्वा केशवं तत्वं पूजयेद्‌ यस्तु पार्वति । 
विष्णुं वा पूजयेद्‌. यस्तु रूपं वा परमेश्वरीम्‌ ।।१०५९।। 
सर्व तस्य वृथा देवि हानिः स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । 
अति गुह्यं वरारोहे शृणु तत्वं मनोहरम्‌ ।।१०६०।। 
राधा कृष्णस्य TAS श्रुत्वा गुरुमुखात्‌ प्रिये । 
पार्वत्युवाच- 
यदुक्तं मन्दिरं देवि विस्तार्य कथय प्रभो । 
कृपया कथयेशान TART सनातन ।। १०६१।। 
मन्दिरं परमेशानि सर्वरत्नविनिर्मितम्‌ | 
षड्वर्गसंयुतं देवि नित्यरूपमकृत्रिमम्‌ ।। ९०६२।। 
यत्र कुण्डलिनी देवी कौलिकी नित्यमुत्तमा । 
जननीं कल्पवृक्षस्य देवमातृस्वरूपिणी ।। १०६३।। 
कदापि शुक्लवर्णा सा कदाचिद्रक्ततां व्रजेत्‌ | 
क्रमेण धत्ते षड्वर्ण भद्रे परमसुन्दरम्‌ ।। ९०६४।। 
सहस्नसूर्यसङ्कासं मणिना निर्मितं सदा । 
ऋतवः परमेशानि वसन्ताद्याश्च पार्वति ।। ९९६५।। 
तत्र सन्ति वरारोहे सदा विग्रहधारिणः । 
अष्टद्वारसमायुक्तमणिमादि सुसेवितम्‌ ।। ९१० ६६।। 
अङ्गना यत्र विद्यन्ते सततं कोटिकोटिशः । 
श्ेतचामरहस्ताभिवीज्यते मन्दिर सदा ।। ९० ६७।। 
गृहस्य तस्य दशसु सन्ति दिक्षु वरानने | 
दिकशाला; परमेशानि स्तम्भरूपा इव प्रिये ।। ९०६८।। 
बहुरूपमिवाभाति मन्दिरं नगनन्दिनि । ` 
सर्वगं सर्वदं देवि चतुर्वर्गश्च मूर्तिमान्‌ ।। १०६९।। 
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कैवल्यं परमेशानि सदा ब्रह्म सुखास्पदम्‌ । 
बहुना किमिहोक्तेन सर्वे देवाः सवासवाः ।। १०७०।। 
सहस्रवक्त्रो ब्रह्मा च यत्रास्ते नगनन्दिनि । 
यस्मिन्‌ गेहे महेशानि कोटिशो ह्यगुराक्षयः 112002811 
तिष्ठति सततं देवि तस्य का गणना प्रिये । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च यत्रास्ते कोटिकोटिशम्‌ ।। १०७२।। 
सर्वतीर्थमयं देवि पञ्चाशत्‌ पीठसंयुतम्‌ । 
त्रिपुरा मन्दिरं कृष्णो दृष्ट्वा मोहमवाप्नुयात्‌ ।। ९०७३।। 
a ay श्रीमन्दिर भद्रे स्वयं त्रिपुरसुन्दरी | 
एवं मुत्तिग्रहं प्राप्य कृष्णः पद्मदलेक्षणः ।। १०७४।। 
न साधयेत्‌ किं देवेशि त्रिपुरापादपूजनात्‌ | 
कृष्णो मोक्षगृहं प्राप्य षोड्शस्त्रीसहस्रकम्‌ ।। १०७५।। 
शतमष्टोत्तरञ्जैव रेमे परमयलतः । 
कृष्णस्यैवं महेशानि त्रिपुरापदपूजनात्‌ ।। १०७६।। 
प्रतकल्पे भवेद्‌ देवि द्वारकामन्दिरं प्रिये । 
इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे सप्तविंशः पटलः 


अथ अष्टविंश पटलः 
देव्युवाच- 
'किञ्चिदन्यन्महेशान प्रच्छामि यदि रोचते । 
पद्मिन्याः परमेशान यद्यस्ति पूजने विधिः ।। १०७७।। 
कृपया परमेशान शूलपाणे पिनाकधृक्‌ | 
यदि नोकथ्यते देव विमुञ्चामि तदा तनुम्‌ ।।१.०७८।। 
ईश्वर उवाच- 
उपविद्या महेशानि पद्चिनी राधिका प्रिये । 
उपविद्या क्रमेणैव कथयामि वरानने ।। १०७९।। 
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यथा च विजयामत्रं जयमन्त्रे तथा प्रिये । 
यथापराजितामन्त्रं यथा तामपराजिताम्‌ ।। १०८०।। 
राधामन्त्रं तथा देवि कवचेन युतं सदा । 
सतोत्रं सहस्र नामाख्यं राधाया निगदामि ते ।।१०८१।। 
न्यासादिरहितं मन्त्रं सावधानावधारय | 
आदौ छन्दस्ततो मन्त्रं कवचन्तु ततः शृणु ।।१०८२।। 
शुणु मन्त्र प्रवक्ष्यामि राधिकाया वरानने । 
काम बीजं समुद्धृत्य वाग्भवं तदनन्तरम्‌ ।। ९०८ ३।। 
राधापदं चतुर्थ्यन्तु उद्धरेद्वरवणिनि । 
ूर्वबीज द्वयं भद्रे यत्नतः पुनरुद्धरेत्‌ ।। ९०८४।। 
इदमष्टाक्षर प्रोक्तं राधायाः कमलेक्षणे । 
शृणु देवेशि राधाया मनुमेकाक्षरं परम्‌ ।।९०८५।। 


रङ्गिणीबीजमुद्धरत्य वनबीजयुतं कुरु । 

बिन्दर्द्ससंयुतं कृत्वा परमेकाक्षरी प्रिये ।। ९०८६।। 
इयमेकाक्षरी विद्या राधाहदयसंस्थिता | 

परमेकं महेशानि राधामन्त्रं शृणु प्रिये ।। १०८७।। 
मन्मथद्वय मुद्धृत्य वाग्भवद्दयमुद्धरेत्‌ | 

सायाद्वयं समुद्धृत्य राधा शब्दञ्जङेयुतम्‌ ।। ९०८८।। 
पूर्वबीजानि चोद्धृत्य किशोरी षोडशी प्रिये । ` 
प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य राधा च Syd सदा ।। ९०८९।। 
अन्ते मायां समादाय षडक्षर मिदं प्रिये । 

प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य कूर्चबीजद्दयं ततः ।। ९० ९०।। 
राधाशब्दं ङेयुतञ्च पूर्वबीजानि चोद्धरेत्‌ | 


एषा दशाक्षरी विद्या पझ्िन्या कमलेक्षणे 11208811 


अष्टविंशः पटलः 


देव उवाच- 


शृणु पार्वति वक्ष्यामि जयामन्त्रं वरानने । 
प्रसङ्गात्‌ परमेशानि कथयामि तवानध्ये ।। १०९२।। 


ईश्वर उवाच- 


वाग्भवं बीजमुदधृत्य मायाबीजं समुद्धरेत्‌ | 

जयाशब्दं चतुर्थ्यन्तं पूर्व बीजं समुद्धरेत्‌ ।। ९०९३।। 
एषा अष्टाक्षरी विद्या जायाया; कमलेक्षणे | 

शिवाबीजं समुद्धृत्य वनबीजयुतं कुरु ।। ९०९४।। 
बिन्द्र्चन्द्रसंयुक्तमेकाक्षरमिदं स्मृतम्‌ | 

प्रणवद्‌ वयमुद्धृत्य जयाशब्दं ततः परम्‌ ।। ९१० ९५।। 
ङेयुतं कुरु यत्नेन पुनः प्रणवमुद्धरेत्‌ | 

एषा षड्क्षरी विद्या जयाया नगनन्दिनि ।। २०९६।। 
मायाद्वयं समुद्धृत्य कूर्चयुग्ममतः परम्‌ । 
वाग्भवञ्च ततो देवि युगलञ्जोद्धरेत्‌ प्रिये 1॥१०९७॥॥ 
चतुर्थ्यन्तं जयाशब्दं कुरु यत्मेन योगिनि । 

पूर्वबीजानि चोद्धृत्य अन्ते प्रणवमुद्धरेत्‌ ।। ९० ९८।। 
षोडशी परमेशानि काली भुवनमोहिनी । 

एषा तु षोडशी विद्या किशोरी वयसी तव ।।१०९९।। 
मायाद्दयं समुद्धृत्य जयाशब्दं तथा प्रिये । 

चतुर्थ्यन्ते ततः कृत्वा बीजद्वयमतः परम्‌ 11११० ०।। 
इयमष्टाक्षरी विद्या सर्वतन्त्रेषु गोपिता । 

आहान्ते प्रणवं दत्त्वा दशाक्षरमिदं स्मृतम्‌ ।। ११० १॥। 
अनेनैव विधानेन विजयादिषु कामिनि । 

पद्मासु परमेशानि तथा पद्ावतीषु च ।। १९०२।। 


आद्यन्ते बीजमुद्धृत्य नामानि ङेयुतानि च । 
एतत्ते कथितं तत्त्वं दूती तत्त्वं शुचिस्मिते ।। ११० ३।। 
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दूतीतत्त्व विना देवि पूजयेद्‌ यस्तु पार्वति । 

विफला तस्य सा पूजा सफला न कदाचन ।।११०४।। 
पद्चिन्यादिषु देवेशि न्यासादि नैव कारयेत्‌ | 

उपविद्यासु सर्वासु न्यासो नास्ति वरानने 11११०५।। 
भूतशुद्धि विधायाथ मातृकान्यासपूर्वकम्‌ । 


ध्यान कुर्यात्ततोदेवि कृत्वा छन्दो वरानने ।।९१०६।। 
ध्यानं वक्ष्यामि देवेशि राधायाः शृणु सादरम्‌ | 
उपविद्याक्रमेणैव निगदामि वरानने ।। १९०७।। 
राङ्कणी कुसुमाकारा पद्मिनी परमाकला | 

चमरी बालकुटिला निर्मलश्यामकेशिनी ।।११०८।। 
सूर्यकान्तेन्दुकान्ताख्य स्पर्शास्य कण्ठभूषणा | 
बीजपूरस्फुरद्बीजदन्तपडिक्तिरमुत्तमा ।। ९१०९।। 
कामकोदण्डकाभुग्नभ्रूकटाक्षप्रसर्पिणी । 
मातङ्गकुम्भवक्षोजा लसत्कोकनदेक्षणा ।। १११ ०।। 
मनोज्ञशुष्कलीकर्णा हंसीगतिविडम्बिनी | 
नानामणिपरिच्छिन्न वस्त्रकाञ्जनकङ्कणा ।। १९९९।। 
नागेन्द्रदन्तनिर्माणवलयाञ्जितपाणिना । 

पीतरूपा कदाचित्सा कदाचित्‌ कृष्णरूपिणी ।।१११२।। 
कर्पूरागुरुकस्तूरी कुङ्कुमद्रवलेपिता | 
बहुरूपमयी राधा प्रहरे प्रहरे प्रिये ।। ९९९३।। 

एवं ध्यात्वा यजेद्‌ देवीं चतुर्वर्गप्रदायिनीम्‌ । 

सततं पद्मिनी राधा त्रिपुरा निकटे स्थिता ।। १११४।। 
एतत्ते कथितं देवि ध्यानतत्त्वं मनोहरम्‌ । 

अपरश्च प्रवक्ष्यामि कवचं राधिका मतम्‌ ।। ९९ १५।। 
यन्नोक्त सर्वतन्त्रेषु उपविद्यासु पार्वति | 

इदानीं परमेशानि कवचं निंगदामिं ते ।। १९ १६।। 
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त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं मन्मुखोदितम्‌ । 
कवचं परमेशानि पद्यिनी वशकारकम्‌ ।। १११७।। 
एतत्तु कवचं देवि उपविद्यासु दुर्लभम्‌ । 
यत्र यत्र विनिर्दिष्टा उवविद्या वरानने ।। १११८।। 


तास्ताः सर्वा महेशानि कवचेन च वर्जिताः । 
इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे अष्टविंश पटलः 


अथ उनत्रिशत्‌ पटलः 

देव्युवाच- 
देवदेव महादेव सृष्टिस्थित्यन्तकारक । 
राधिकाकवचं देव कथयस्व दयानिधे ।। १११९।। 


ईश्वर उवाच- 
शृणु देवि वरारोहे कवचं जनमोहनम्‌ । 
गोपितं सर्वतन्त्रेषु इदानीं प्रकटीकृतम्‌ ।। ११२०।। 


या राधा त्रिपुरा दूती उपविद्या सदा तु सा । 

उपविद्या क्रमाद्‌ देवि कवचं शृणु पार्वति ।।९९२९।। 
जपपूजाविधानस्य फलं सर्वस्वसिद्धिदम्‌ | 

यत्र तत्र न वक्तव्यं कवचं गोपितं महत्‌ ।। ११२२।। 


भक्तिहीनाय देवेशि द्विजनिन्दा पराय च । 
न शूद्रयाजिविप्राय वक्तव्यं परमेश्वरि ।। ११२३।। 


शिष्याय भक्तियुक्ताय शक्तिदीक्षारताय च | 
वैष्णवाय विशेषेण गुरुभक्तिपराय च ।। १९२४।। 


वक्तव्यं परमेशानि मम वाक्यं न चान्यथा । 

राधाकवचम्‌- 
अस्य श्रीराधात्रैलोक्यमङ्गल कवचस्य गोपिका ।। ११२६1 
ऋषिरनुष्टुपछन्दः श्रीराधिका देवतामहाविद्या- 
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साधनगोप्यर्थ विनियोगः ।।११२६।। 
ॐ पूर्वे च पातु सा देवी रुक्मिणी शुभदायिनी । 
हीं पश्चिमे पातु सत्या सर्वकामप्रपूरणी ।। १९२८।। 
अधे पातु महादेवी क्लीं कृष्णप्रिया यशस्विनी । 
अधश्च पातु मां देवी ऐं पातालतलवसिनी ।। १९२९।। 
अधरे राधिका पातु ऐं पातु हृदयं मम । 
नमः पातु च सर्वाङ्गं ङेयुता च पुनः पुनः ।।११३०।। 
सर्वत्र पातु मे देवी ईश्वरी भुवनेश्वरी । 
ऐ हीं राधिकायै हीं ऐं शिरः पातु मां क्लीं 
क्लीं राधिकायै क्लीं क्लीं दक्षबाहुँ रक्षतु मम । 
हीं हीं राधिकायै हीं हीं वामाङ्गं रक्षतु पश्चिनी पद्मगन्थिनी ।। ११३ २।। 
ऐं हीं राधिकायै ऐं ऐं दक्षपादं रक्षतु मम । 
क्लीं क्लीं ऐं ऐं राधिकायै हीं हीं ऐं ऐ क्लीं क्लीं 
क्लीं ॐ सर्वाङ्गं मम रक्षतु ।। ११३३।। 
क्ली राधिकायै क्लीं वामपादं रक्षतु सदा पद्चिनी । 
हीं राधिकायै हीं अक्षियुग्मं रक्षतु मम ।।११३४।। 
ऐं राधिकायै ऐं कर्णयुग्मं सदा रक्षतु मम । 
हीं राधिकायै हीं नासायुग्मं सदा रक्षतु मम ।। ९९३५।। 
ॐ ह्वीं राधिकायै हीं ॐ दन्त- 

पङ्क्ति सदा पातु सरस्वती । 
ही भुवनेश्वरी ललाटं पातु हीं काली 

मे मुखमण्डलं सदा पातु ।। ११३६।। 
हीं हीं हीं महिषमर्दिन्यै St हीं महिषमर्दिनी । 
द्वारकावासिनी सहस्रारं रक्षतु सदा मम ।। ११३७।। 
ऐ हीं मातङ्गी हृदयं सदा मम रक्षतु । 
हीं ऐं हीं उग्रतारा नाभिपद् सदा रक्षतु मम ।। ९१३८।। 
लं ऐ लं पृथिवी गुदमण्डलं रक्षतु मम । 


उनत्रिशत्‌ः पटलः 

ऐं ऐं ऐं बगला ऐं ऐं ऐं स्तनद्वयं रक्षतु मम 11९ 
ऐं एं बीजत्रयं १ ३ ९ 1 1 

हीं ऐ बीजत्रयं सदा पातु पृष्ठदेशं मम । 
ॐ महादेवः पातु सर्वाङ्ग मे ॐ 
नारायणः पातु सर्वाङ्गं सदा मम ।। ९१४०।। 
ॐ ॐ कृष्णः पातु सदा गोत्रं रुक्मिणीनाथः | 
रुक्मिणी सत्यभामा च सैव्याजाम्बवती तथा ।। १९४१।। 
लक्षणा मित्रविन्धा च भद्रानारनजिता तथा | 
एताः सर्वायुवतयः शोभनाश्च सुलोचनाः ।। १९४२।। 
रक्षेयुर्मामस्तु दिक्षुसततं शुभदर्शनाः । 
ॐ नारायणश्च गोविन्दः शिरः पद्मदलेक्षणः ।। ११४३।। 
सर्वाङ्गं मे सदा रक्षेत्‌ केशवः केशिहा हरिः । 
इतीदं कवचं VS त्रैलोक्यमङ्गलं शुभम्‌ ।। ९९४४।। 
पद्मिन्याः परमेशानि उपविद्यासु सङ्गतम्‌ | 
यः पठेत्‌ पठद्द्वापि सततं भक्तितत्परः ।। १९४५।। 


निराहारो जलत्यागी अयुतं वत्सरे सदा । 

तदैव परमेशानि पद्मिनी वशतामियात्‌ ।। ११४६।। 
एतत्ते कथितं देवि कवचं भुविदुर्लभम्‌ | 

फलमूलजलं त्यक्त्वा पठेत्‌ संवत्सरं यदि ।। १९४७।। 
पद्मिनी वशमायति तदैव नगनन्दिनी । 

अनेनैव विधानेन यः पठेत्‌ कवचं परम्‌ ।। १९४८।। 
विष्णुलोकमवाप्नोति नान्यथा वचनं मम । 

संगोप्य पूजयेद्‌ विद्यां महाविद्यां वरानने ।। ९९४९।। 
प्रकाटार्थमिदं देवि कवचं प्रपठेत्‌ सदा । 

महाविद्यां विना भद्रे यः पठेत्‌ कवचं प्रिये ।। ११५०।। 
तदैव सहस्त्र भद्रे कुम्भीपाकं ब्रजेत्‌ प्रिये | 


इति राधा कवचं सम्पूर्णम्‌ 
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इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे त्रिंशत्‌ पटलः 
अथ राधिका सहस्रनाम स्तोत्रम्‌ 


ईश्वर उवाच- 

इति ते कथितं देवि किमन्यत्‌ कथयामि ते । 

शरत्रीत्वं परमेशानि अहं वक्ता च शाश्वतः ।।११५१।। 
देव्युवाच- 


कियदन्यन्महादेव प्रच्छामि यदि रोचते । 
हृदये तव देवेश नानातन्त्राणि सन्ति वै ।। ११५२।। 


नानातन्त्राणि मन्त्राणि रहस्यानि पृथक्‌ पृथक्‌ | 
बहूनि तव देवेश हृदये देव सुप्रते ।। ११५३।। 


कृपया परमेशान कथयस्व दयानिधे । 
ईश्वर उवाच- 


पद्मिन्या परमेशानि रहस्यं नास्ति सुन्दरि | 
त्वयि सर्व महेशानि कथितं परमेश्वरि ।। १९५४।। 


किञ्चिदन्यन्महेशानि नास्ति मे गोचरे प्रिये । 
यद्यदस्ति महेशानि रहस्यं कथितं मया ।। १९५५।। 


देव्युवाच- 


पद्मिन्याः परमेशान रहस्यं कथय प्रभो | 
यदि नो कथ्यते देव त्यजामि विग्रहं तदा ।। ९ ९५६।। 


ईश्वर उवाच- 
wy प्रिये कुरज्ञाक्षि एतत्‌ प्रौढ कथं तव । 
Weed यदि चार्वङ्गि रहस्यं कथयामि ते ।। ११५७।। 
रहस्यं शुणु चार्वाङ्गि स्तोत्रं परमदुर्लभम्‌ । 
स्तोत्रं सहस्रनामाख्यं उपविद्यासु सम्मतम्‌ ।। ११५८।। 
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उपविद्यासु देवेशि अतिगुप्तं मनोहरम्‌ । 

एतत्‌ स्तोत्रं महेशानि पद्मिनी सम्मतं सदा ।। १९५९।। 
एतत्तु शोण रा त परमाद्भुतम्‌ । 

यन्नोक्त सर्वतन्त्रेषु तव भक्त्या प्रकाशितम्‌ ।। ११६०।। 
अस्य श्रीपझिनी सहस्रनामस्तोत्रस्य श्रीकृष्ण 
ऋृषिर्महिषमर्दिन्यधिष्ठात्री देवता गायत्रीछन्दो 
महाविद्यासिद्धयर्थे विनियोगः ।। ११६१।। 

ॐ हीं U पद्मिन्यै राधिकायै | 

राधा रमणीरूपा निरुपम रूपवती 

रूपधन्या वश्यावामा रजोगुणा ।। ९१६२।। 


रक्ताङ्गी रक्तपुष्पाभा राधा रासपरायणा । 

रम्भावती रूपशीला रजनी रञ्जिनी रतिः ।। ११६३।। 
रतिप्रिया रमणीया रसपुण्डा रसायना । 

रासमध्ये रासरूपा रसवेशा रसोत्सुका ।। ११६४।। 
रसवती रसोल्लासा रसिका रसभूषणा | 

रसमालाधरी रङ्गी रक्तपइपरिच्छदा ।। ११६५।। 
कमलाकल्पलतिका कुलव्रतपरायणा । 

कामिनी कमला कुम्भी कलिकल्लोलनाशिनी ।।११६६।। 


कुलीना कुलवती कामी कामसन्दीपनी तथा । 

कौमारी कृष्णवनिता कामार्ता कामरूपिणी ।। ११६७।। 
कामुकी कलुषष्नी च कुलज्ञी कुलपण्डिता | 

कृष्णवर्णा कृशाङ्गी च कृष्णवस्त्रपरिच्छदा ।। ११६८।। 
कान्ता कामस्वरूपा च कामस्वरूपा कृपावती । 

क्षेमा क्षमावती चैव खेलत्खञ्जनगामिनी ।।९९६९।। 


खस्था खगा खगस्थात्री खगणस्य विहारिणी । 
गरिष्ठा गरिमा गङ्गा गया गोदावरी गतिः ।।११७०।। 
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गान्धारी गुणिनी गौरी गङ्गा गोकुलवासिनी । 
गान्धर्वी गानकुशला गुणा गुप्तविलासिनी ।। ११७१।। 
घर्घरा घर्मदा घर्मा घनस्था घनवासिनी । 
घृणा घृणावती घोरा घोरकर्मविवर्जिता ।। ११७२।। 


चन्द्रा चन्द्रप्रभा चैव चन्द्रमूर्तिपरिच्छदा | 

चन्द्ररूपा च चन्द्राख्या चञ्चला चारुभूषणा ।। ११७३।। 
चतुरा चारुशीला च चम्पा चम्पावती तथा । 

चन्द्ररेखा चन्द्रकला चारुवेशा विनोदिनी ।। ११७४।। 
चन््रचन्दनभूषाङ्गी चार्वङ्गी चन्द्रभूषणा | 

चित्रिणी चित्ररूपा च चित्रमूर्तिधरा सदा ।। १९७५।। 
छद्यरूपा छद्मवेशी श्वेतछत्रविधारिणी । 

BAMA च छत्राङ्गी छत्रघ्नी छत्रपालिनी ।। ९९७६।। 
छूरितामृतधारौघा छझवेशनिवासिनी | 

छटीकृतमरालौघा छटीकृतनिजामृता ।। १ Voll 
जयन्ती च जगन्माता जननी जन्मदायिनी । 

जया जैत्री च जरती जीवनी जगदम्बिका ।। १ ९७८।। 
जीवा जीवस्वरूपा जाड्यविध्वंसकारिणी । 
जगज्जननिर्जनश्रेष्ठा जगद्धेतुर्जगन्मयी ।। १९७९।। 
जगदानन्दजननी जनयित्री जनसम्पदाम्‌ । 

झङ्कारवाहिन झाझ्ाझझ्जारनिर्झरावती ।। १ ९८ ०।। 
टङ्कारटङ्किनी टङ्का टङ्किता टङ्करूपिणी | 

SAT डम्भरा SA डमडम्बा च डम्बुरा ।। ९१८ १।। 
ढोकिताशेषन्निघोषा ढलढेलितलोचना | 

तापिनी त्रिपदा तीर्थवासिनी त्रिदशेश्वरी ।। ९१८ २।। 
त्रिलोकत्रयी त्रैलोक्यतरणी तरणे तरुः । 
तापहन्त्री तपा तापा तपनीया तपावती 11११८ ३।। 
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तापिनी त्रिपुरादेवी त्रिपुराज्ञाकरी सदा | 
त्रिलक्षा तारणी तारा तारामायकमोहिनी ।। ११८४।। 
त्रैलोक्यगमना तीर्णा तुष्टिता त्वरिता त्वरा । 
तृष्णा तरङ्गिणी तीर्था त्रिविक्रमविहारिणी ।। १ १८५।। 
तमोमयी तामसी च तपस्या तपसः फला । 
त्रैलोक्यव्यापिनी तुष्टा तृप्तिस्तुत्या तुला तथा ।।११८६।। 
त्रैलोक्यमोहिनी तुर्णा त्रैलोक्यविभवप्रभा । 
त्रिपदी च तथा तथ्या तिमिरध्वंसचन्द्रिका ।। ११८७।। 
तेजोरूपा तपः पारात्रिपुरा त्रिपदास्थिता । 
त्रयी तन्नीतापहरा तपन्नाङ्गजवाहिनी ।। १९८८।। 
तरिस्तरणि तारुण्या तपिता तरणीप्रिया । 
तीब्रपापहरा तुल्या तूणपापतनुनपात्‌ ।। १९८९।। 
दारिद्रयनाशिनी दात्री दक्षा देया दयावती । 
दिव्या दिव्यस्वरूपा च दीक्षा दक्षा दया द्रवा ।। ९१९०।। 
दिव्यरूपा दिव्यमूर्तिदेत्येन्धप्राणनाशिनी । 
हुता च द्वुतरूपा च दन्दशरकविनाशिनी ।।११९१।। 
दुर्वासा दमयाद्या च देवकार्यकरी सदा । 
देवप्रिया देवदाज्या दैवा दैवधिया सदा ।। ११९ २।। 
दिकूपालपददात्री च दीर्घाद्या दीर्घलोचना । 
दुष्टेद्रेषकामदुधा दोरधी दूषणवर्जिता ।।११९३।। 
दुग्धा झुसदृशामासा दिव्या दिव्यगतिप्रिया | 
द्युनदी दीनशरणा दिव्या देहविहारिंणी ।। ९९९४।। 
दुर्गमा दरिमा दामा दूरघ्नी दूरवासिनी । 
दुर्विगाह्या दयाधारा दूरसन्तापनाशिनी ।। ११९५।। 
दुराशया दुराधारा द्राविणी द्रुहिणस्तुता | 
दैत्यशुद्धिकरी देवी सदा दानवसिद्धिदा ।। ११९६।। 
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दुर्बुद्धिनाशिनी देवी सततं दानदायिनी । 
दानदात्री च देवेशि द्यावाभूमिविगाहिनी ।। ११९७।। 
दृष्टिदा दृष्टिफलदा देवतागृहसंस्थिता | 
दीर्घव्रतकरी दीर्घा दीर्घधर्मा दयावती ।।९९९८।। 


दण्डिनी दण्डनीतिश्च दीप्तदण्डधरार्चिता | 
दानार्चिता द्रवद्रव्या द्रव्यैकनियमा परा ।। १९९९।। 


दुष्टसन्तापशाम्या च दात्री दवथुरोधिनी | 

देवी दिव्य बलवती दान्ता दान्ताजनप्रिया 11१२० ०।॥। 
दारिद्रादितटा दुर्गा दुगदिन्य प्रचारिणी | 

धर्मरूपा धर्मधुरा धेनुरूपा धृतिः धुवा 11१२० १।। 
धेनुदाना श्रुवस्पर्शा धर्मकामार्थमोक्षदा | 

धर्मिणी धर्ममाता च धर्मधात्री धनुर्धरा ।। ९२० २।। 


धात्री ध्येया धरा धोयी धारिणी धृतकल्मषी । 
धनदा धर्मदा धन्या धन्यदा धन्यदा धना ।।१२०३।। 


धन्या धनाधिरूपा च धरित्री धनपूरिता | 
धारणा धनरूपा च धर्मा धर्मप्रचारिणी ।। ९२०४।। 


धर्मणी घर्मतन्त्राख्या धर्मिल्लामलकेशिनी | 
बर्मप्रचारनिरता धर्मरूपा धुरन्धरी ।। १२०५।। 


धनुर्विद्याधरी धात्री धनुर्विद्याविशारदा । 

निरानन्दा निरीहा च निर्वाणद्वारसंस्थिता 11220811 

निर्वाणपदवी दात्री नन्दिनी नाकनायिका । 

नारायणी निषिद्धघ्नी निजरूपप्रकाशिनी ।। ९२०७।। 

नमस्या निर्या नन्दनतानूतनरूपिणी । 

निर्मला निर्मला भासा निरख्या निरपत्रपा ।। १२०८।। 


नित्यानन्दमयी नित्या नित्या नूतनविग्रहा । 
निषिद्धा नीतिधैर्या च निर्वाणपददीपिका 11220811 
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निःशङ्का च निरातङ्का निर्नाशितमहामनाः । 
निर्मला नन्दजननी निर्मलश्यामवेशिनी 11222011 
निरवद्याकुलाश्रेष्ठा नित्यानन्दस्वरूपिणी । 
निर्णया निर्णयपिता निषिद्ध कर्मवर्जिता 112922211 
नित्योत्सवा नित्यतप्ता नमस्कार्या निरञ्जना । 
निष्ठावती निरातङ्का निर्लेपा निश्चलात्मिका 11222211 
निरवद्या निरीशा च निरनपुरस्थिता । 
पुण्यप्रदा पुण्यकरी पुण्यगर्भा पुरातनी ।। १ २१३।। 
पुण्यरूपा पुण्यदेहा पुण्यगीता च पावनी । 
पूजा पवित्रा परमा परा पुण्या विभूषणा ।। १ २१४।। 
पुण्यदात्री पुण्यधरा पुण्या पुण्यप्रवाहिणी | 
पुण्यदेहा पुण्यवती पूर्णिमा पूर्णचन्द्रमा ।। १२१५।। 
पौर्णमासी परा पद्मा पथज्ञा पद्मगन्धिनी । 
पझिनी पद्यवस्त्रा च पझ़मालाधरा सदा ।।१२१६।। 


पद्मोद्भवा पथ्या च परमानन्दरूपिणी । 
प्रकाश्या परमाश्चर्या पदागर्भनिवासिनी ।। १ २१७।। 


पावनी च तथा पूजा पवित्रा परमाकला । 
पद्मार्चिता पद्मसंस्था पदामाता पुरातनी ।।१२१८।। 


पद्मासनगता नित्या पद्मासनपरिच्छदा | 
शुक्लपदझासनगता रक्तपद्मासना तथा ।।१२१९।। 


पीतपद्मासमगता कृष्णपद्मस्थिता तथा | 
पदार्थदायिनी पझ्वनवासपरायणा ।। १२२०।। 


प्रकाशिनी प्रगन्ता च पुण्यश्लोका च पावनी । 
फलहन्ता फलहरा फलिनी फलरूपिणी ।। ९२२९२।। 


फुल्लेन्दीलोचना फुल्ला फुल्लकोरकगन्धिनी | 


फलिनी फालिनी फेणा फुल्लच्छाटितपातका ।।१२२२।। 
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विश्वमाता च विश्वेशी विश्वा विश्ववरप्रिया | 
ब्रह्मण्या ब्राह्मणी ब्राह्म ब्रह्मज्ञा विमलामला ।।१२२३।। 
बहुला बाहुला बल्ली वल्लरी वनदायिनी । 
विक्रान्ता विक्रमामाला बहुभाग्यविलोचना ।। ९ २२४।। 
विश्वावित्रा विष्णुसखी वैष्णवी विष्णुवल्लभा । 
विरूपाक्षप्रिया देवी विभूतिर्विश्वतोमुखी ।। १२२५।। 
वेद्यवेदरता वाणी वेदाक्षरसमन्विता | 
विद्या विद्यावती वन्द्या वृहती ब्रह्मवादिनी ।। १२२६।। 
वरदा विप्रहृष्टा च वरिष्ठा च विशोधिनी । 
विद्याधरी वसुमती विप्रवृद्धा विशोधिता ।। १२२७।। 
व्योमस्थानावती वामा विधात्री विवुधप्रिया । 
बुद्धिर्विनाशिनी वित्ता ब्रह्मरूपवरानना ।। १२२८।। 
वासिनी ब्रह्मजननी ब्रह्महत्यापहारिणी । 
ब्रह्विष्णुस्वरूपा च सदा विभववर्द्धिनी ।। १२२९।। 
'विभाषिणी व्यापिनी च व्यापिका परिचारिका । 
विपन्नात्तिहरा वेदी विनयब्रतचारिणी ।। ९२३ ०।। 
विपन्नशोकसंहनत्रीं विपञ्ची वाद्यतत्परा | 
वेणुवाद्यपरा देवी वेणुश्नुतिपरायणा ।।९२३९।। 
वर्चस्विनी बलकरी बलमूला विवस्वती । 
विपापा विशिखा चैव विकल्पपरिवर्जिता 11222211 
बुद्धिदा वृहती देवी विधिविच्छिन्नसंशया । 
विचित्राङ्गी विचित्राभा विच्छा विभववर्द्धिनी ।। १२३३।। 
'विगया विनया वन्द्या वामदेवी वरप्रदा । 
विषघ्नी च विशालाक्षी विज्ञानबिन्धमानिनी ।। १९३४।। 
भद्रा भोगवती भव्या भवानीभयनासिनी । 
भूतधात्री भयहरी भक्तवश्या भयावहा ।। ९२३५।। 
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भक्तिदा भयहा भेरीभक्तदुर्गप्रदायिनी । 
भागीरथी भानुमती भाग्यदा भगनिहिता ।। १२३६।। 


भवप्रिया भूततुष्टि भक्तिदा भूतभूषणा | 

भोगोवती भूतिमती भव्यरूपा भ्रमिर्भ्रमा ।। ९२३७।। 
भूरिदा भक्तिसुलभा भाग्यवृद्धिकरी सदा | 

भिक्षुमाता भिक्षुनिभा भव्या भवस्वरूपिणी ।1१२३८।। 
महामाया मातृप्रिया महानन्दा महोदरी | 

भतिर्मुक्तिर्मनोज्ञा च महामङ्गलदायिनी ।। ९२३९।। 
महापुण्या महादात्री मैथुनप्रियलालसी । 

मनोज्ञा मालिनी मान्या मणिमाणिक्यधारिणी ।। १२४०।। 
मुनिस्तुता मोहकरी मोहहन्त्री मदोत्कटा | 

मधुपानरता मद्या मदा घृणितलोचना ।।१२४१।। 


मधुपान प्रमत्ता च मधुलुब्या मधुव्रता | 
माधवी मालिनी मान्या मनोरथ पथातिगा ।। १२४२।। 


मोक्षैक्वर्यप्रदा मर्त्या महापद्मवनाश्चिता । 

महाप्रभाव महती मृगाक्षी मीनलोचना ।। १२४३।। 
महाकाठिन्यसम्पूर्णा महाक्षी महती कला | 

मुक्तिरूपा महामुक्ता मणिमाणिक्यभूषणा ।। १२४४।। 
मुक्ताफलविचित्राङ्गी मुक्ता रझजितनासिका । 
महापातकराशिध्नी मनोनयननन्दिनी ।। १२४५।। 
महामाणिक्यरचिता महाभूषणभूषिता । 

मायावती मोहहन्त्री महाविद्याविधारिणी ।। १ २४६।। 
महामेधी महाभूतिर्महामाया प्रिया सखी । 

मनोधरी महोपाय महामणिविभूषिणी ।। १ २४७।। 
महामोहप्रणयिनी महामङ्गलदायिनी | 

यशस्विनी यशोदा च यमुना वारिहारिणी ।। १२४८।। 
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योगसिद्धि करी यज्ञा यज्ञेशवन्दितप्रिया । 
यज्ञेशी यज्ञफलदा यज्ञनीया यशस्करी ।। १ २४९।। 
योगयोनी योगसिद्धा योगिनी योगबुद्धिदा । 
योगयुक्ता यमधिष्टसिद्धिर्यशैकधारिणी ।। १२५०।। 
यमुनाजलसेव्या च यमुनाजलविहारिणी । 
यामिनी यमुना याम्या यमलोकनिवासिनी ।। ९२५१।। 
'लोलालोकविलासा च लोलत्‌ काललोलमालिका | 
लोलाक्षी लोकमाता च लोकानन्दप्रदायिनी ।। १२५२।। 
लोकबन्धुलोकधात्री लोकालोकनिवासिनी | 
'लोकत्रयनिवासा च लक्षलक्षणलक्षिता ।। १२५३।। 
'लीलालोका च लावण्या लघिमा कमलेक्षणा । 
वासुदेवप्रिया वामा वसन्तसमयप्रिया ।। ९२५४।। 


वासन्ती वसुदा वज्रा वेणुवादपरायणा | 
वीणावाद्य प्रमत्ता च वीणानादविभूषणा ।। १२५५।। 


वेणुवाद्यरता चैव वंशीनादविभूषणा । 

शुभा शुभरतिः शान्तिः शैशवा शान्तिविग्रहा ।। ९२५६।। 
शीतला शोषिता शोभा शुभदा शुभदायिनी । 
शिवप्रिया शिवानन्दा शिवपूजासु तत्परा ।। १ २५७।। 
'शिवस्तुत्या शिवसत्या शिवनित्यपरायणा | 

श्रीमती श्रीनिवासा च श्रुतिरूपा शुभन्रता ।। ९२५८।। 
शुद्धविद्याजपकरी शुभकत्री शुभाशया | 

श्रुतानन्दा श्रुतिः श्रोत्री शिवप्रेमपरायणा ।। १२५ ९।। 
शोषणी शुभवार्त्ता च शालिनी शिवनर्त्तकी | 
षड्गुणायुपदाक्रान्ता षड्ङ्गश्रुतिरूपिणी ।। १२६ ०।। 
सरसा सुप्रभा सिद्धा सिद्धसिद्धिप्रदायिनी । 


सेव्यासङ्गा सतिमुक्तिर्मुक्तिरूपा मदप्रिया ।। १२६१।। 
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सम्पत्प्रदा स्तुतिः स्तुत्या स्तवनीया स्तवप्रिया । 
स्थैर्यदा स्थैर्यगा सौख्या स्त्रैणसौभाग्यदायिनी ।। १२६२।। 


सूक्ष्मा सुष्मा स्वधा स्वाहा स्वघालेपप्रमोदिनी । 
स्वर्गप्रिया समुद्राभा सर्वपातकनाशिनी ।। १ २६३।। 
संसारवारिणी राधा सौभाग्यव्धिनी सदा । 

हरप्रिया हिरण्याभा हरिणाक्षी हिरण्मयी ।। १२६४।। 
हंसरूपा हरिद्रामा हरिद्वर्णा शुचिस्मिते | 

क्षेमदा क्षालिता क्षेमा क्षुद्रघण्टाविधारिणी ।। १२६५।। 
अपरैकं शृणु We स्वारक्षरसमन्वितम्‌ । 

स्तोत्रं सहस्रनामाख्यं स्वरव्यञ्नसंयुतम्‌ ।। १२६६।। 
अजवा अतुलानन्ता अनन्तामृतदायिनी | 

अन्नदाना अशोका च अलका अमृतश्रवा ।। १२६७।। 
अनाथवल्लभा अन्ता अयोनिसम्भवा प्रिये । 

अव्यक्ता लक्षणा क्षुण्णा विच्छिन्नाचापराजिता 112 २६८।। 
अनाथानामयीष्टार्थसिद्धिदानन्दवर्धिनी | 
अणिमाद्विगुणाधारा अगण्यालिकहारिणी ।। १२६९।। 
अचिन्त्यशक्तिवलयाद्भूतरूपा च हारिणी । 
अद्रिराजसुता दूती अष्टयोगसमन्विता ।। १२७०।। 


अच्युता अनवच्छिन्ना अक्षुण्णशक्तिधारिणी | 
अनन्ततीर्थरूपा च अनन्तामृतरूपिणी ।। १ २७१।। 


अनन्तमहिमा पारा अनन्तसुखदायिनी । 

अर्थदा अन्नदा अर्था सदा अमृतवर्षिणी ।। १२७२।। 
अविद्याजालशमनी अप्रतर्कगतिप्रदा | 
अशेषविध्नसंहन्त्री अशेषगुणगुम्फिता ।। १२७३।। 
अज्ञाननाशिनी देवी अनन्तसिद्धिदायिनी । 


अशेषपापसंहन्त्री अशेषदेवतामयी ।। १ २७४।। 
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अघोरा अमृता देवी अज्ञानतिमिरप्रभा । 
अनुग्रहपरा देवी अभिराम विनोदिनी ।। १२७५।। 


अनवद्य परिच्छिन्ना अत्यन्तकलङ्किणी । 

आरोग्यदात्री आनन्दा अर्पणार्तिविनाशिनी ।। १ २७६।। 
आश्चर्यरूपा आद्यस्था आप्तविद्या सदा प्रिया । 
आप्यायिनी च आलस्या आपदाहामृतप्रदा ।। १ २७७।। 
इष्टारति रिष्टिदात्री इष्टा पूर्णफलप्रदा | 

इतिहास स्मृति श्वेता इहामुत्र फलप्रदा ।। १ २७८।। 
इष्टा च इष्टरूपा च इत्यादि परिवन्दिता | 

इन्दिरा रचिताक्षी च अलङ्कारविधारिणी ।। १२७९।। 
इन्द्राणीसेवितपदा इन्द्रिय प्रीतिदायिनी | 

ईश्वरी ईशजननी ईश ऐश्वर्यदायिनी ।। १२८ ०।। 
उतत्कशक्तिसंयुक्ता उपमानविवर्जिता । 
उत्तमश्लोकसंसेव्या उत्तमोत्तमरूपिणी ।। १२८ १।। 
उक्षा ऊषा उधाराधा उर्मिला च शुचिस्मिते । 
उहवितर्का च ऊर्धधारा च ऊर्ध्वगा ।। १२८ २।। 
HSIN ऊर्ज्धयोनी उपपापविनाशिनी | 

ऋषिवृन्दस्तुता ऋद्धि करणत्रयनाशिनी ।। ९२८ ३।। 
ऋतम्भवा ऋहद्धिदात्री ऋक्था ऋक्षस्वरूपिणी । 
ऋतुप्रिया ऋक्षमाता ऋक्षाच्चि ऋक्षमार्गगा ।। ९२८४।। 
ऋतुलक्षणरूपा च ऋतुमार्गप्रद्िनी । 
एषिताखिल सर्वस्वा एकैकायुतदायिनी 11९२८ ५।। 
ऐश्व्यतर्प्यरूपा च ऐतिरैन्द्रशिरोमणिः । - 
ओजस्विनी ओषधि च आजोनादौजदायिनी ।। ९ २८६।। 
ओंकारजननी देवि ओंकारप्रतिपादिता | 

औदार्यप्रकरा भद्रे ओपेन्द्रौषधिविग्रहा ।। ९ २८७।। 
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अश्चवस्था च अमृता अम्बा अम्बालिका तथा । 
अम्बुजाक्षी च आन्धाना अम्बुस्निग्धाम्बुजानना ।।१२८८।। 
अंशुमाली अंशुमति अंशीत्यंशांशसम्भवा | 
अन्धतामिश्रहा भद्रे अत्यन्तशोभनस्वरा ।।१२८९।। 
अर्थेशा अर्थदात्री च अर्णरूपा अनाहता । 
शृणु नामान्तरं भद्रे ककारादि वरानने ।। १२९०।। 
अत्यन्त सुन्दरं शुद्ध निर्मलोत्पलगन्धिनी । 
कूटन्ता करुणा कान्ता कर्मजालविनाशिनी ।। १२९१।। 
कमला कल्पलतिका कलिकल्मषनाशिनी | 
कमनीयकला कर्णा कपर्दिपूजनप्रिया ।। ९२९ २।। 
कदम्बकुसुमाभाषा सदा कोकनदेक्षणा | 
कालिन्दीकेलिकलिता कना कादम्बमालिका ।। ९२९३।। 
कान्तालोकत्रया कन्या कन्थरूपा मनोहरा | 
खड्गिनी खड्गधाराभा खगा खड्गेन्दुधारिणी ।। १२९४।। 
खेखेलगामिन खड्गा खड्गेन्दुतलकाष्ठिता | 
खेचरी खेचरी विद्या खगतिः ख्यातिदायिनी ।। १२९५।। 
खण्डिताशेषपापोघा खलवृद्धि विनाशिनी । 
खातेन कन्दसन्दोहा खड्गखद्वाङ्गधारिणी 112 २९६।। 
खरसन्तापशमनी खरमन्तनिकृन्तनी | 
गुहागन्धगतिर्गौरी गन्धर्वनगरप्रिया ।।१२९७।। . 
गूढ़रूपा गुणवती गुर्वीगौरवरङ्गिनी | 
अहपीड़ाहरा गुप्ता गदस्निग्धमना प्रिया ।। १२९८।। 
चाम्पेयलोचना चारु चार्वङ्ग चारुरूपिणी । 
चन्द्रचन्दनसिक्ताङ्गी चर्वनीया चिरस्थिता ।। ९२९९।। 
चारुचम्पकमालाख्या चलिताशेषदुष्कृता । 
चरिता शेषवृजिला चारुताशेषमस्तुला ।।१३००।। 
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रक्तचन्दनसिक्ताङ्गी रक्ताङ्गी रक्तमालिका । 


शुक्ल चन्दनसिक्ताङ्गी शुक्लाङ्गि शुक्लमालिका QBN 


पीतचन्दनसिक्ताङ्गी पीताङ्गी पीतमालिका । 
कृष्णचन्दनसिक्ताङ्गी कृष्णाङ्गी कृष्णमालिका ।।९३०२।। 
शुक्लवस्त्रपरीधाना शुक्लवस्त्रोत्तरीयणी | 
रक्तवस्त्रपरीधाना रक्तवस्त्रोत्तरतीयणी ।। १३०३।। 
पीतवस्त्रपरीधाना पीतवस्तरोत्तरीयणी । 

कृष्णपट्टपरीधाना कृष्णपट्टोत्तरीयणी ।।१३०४।। 
वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णकार्यप्रकाशिनी । . 

पद्चिनी नागिनी गोप्री कालिन्दी अवगाहिनी ।। १३०५।। 
गोपीश्वरप्रिया भृत्या सदा नगरमोहिनी । 

त्रिपुरा त्रिपुरादेवी त्रिपुराज्ञाकरी सदा ।। १३०६।। 
त्रिपुरासन्निकर्षस्था त्रिपुरा अनुचारिका । 

त्रिपुरा पुरसंस्था तु या राधा पद्मिनी परा ।। १३०७।। 


नानासौभाग्यसम्पन्ना नानाभरणभूषिता । 
स्तोत्रं सहस्रनामाख्यं कथितं तव भक्तितः ।। १३०८।। 


एतत्‌ स्तोत्रञ्ज मन्त्रश्च कवचञ्च वरानने | 

कल्पे कल्पे च देवेशि प्रपठेद्यदि मानवः ।। १३०९।। 
उपास्य राधिकां विद्यां केवलं कमलेक्षणे । 

बहुकालेन देवेशि उपविद्यापि सिध्यति 11232011 
पद्मिनी राधिका विद्या उपविद्यासु निश्चिता । 
महाविद्यां महेशानि उपास्य यत्मतः स्वयम्‌ ।। १३११।। 
प्रकटं परमेशानि राधामन्त्रेण सुन्दरि । 

WY नाम सहस्राणि प्रकटे यत्तु शस्यते ।। १३१२।। 
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कृष्णास्तु कालिका साक्षात्‌ राधाप्रकृति पद्चिनी | 
हे कृष्ण राधे गोविन्द इदमुच्चार्य यत्तः ।।१३१३।। 


सदाऽसौ वैष्णवो देवि सर्वत्रैव प्रकाश्यते । 
गोविन्दो यस्तु देवेशि स्वयं त्रिपुरसुन्दरी ।। १३ १४।। 


विना मन्त्रं विना होमं विना पूजां विना बलिम्‌ । 
विना गन्ध विना पुष्पं विना नित्योदितां क्रियाम्‌ ।।९३१५।। 


प्राणायामं विना ध्यानं विना भूतविशोधनम्‌ । 
विना जाप विना दानं येन राधा प्रसीदति ।।१३१६।। 


राधासहस्रनामाख्य स्तोत्रमार्ज्रेण पार्वति । 
यो जपेट्रैष्णव मन्त्रं राधिकामन्त्रमेव च ।। ९३१७।। 


सप्ततेन्नरके घोरे यावदिन्द्राश्चतुर्दश | 
श्रुत्वा गुरुमुखान्मन्त्र वैष्णवं भक्तितत्परः ।। १३१८।। 


ततः पुरश्चरीं कुयदिकविंशति सङ्ख्यकम्‌ | 
इति उनत्रिंशत्पटलः सम्पूर्ण: 
अथ त्रिंशः पटल 


इति राधा सहस्रनाम स्त्रोतं सम्पूर्ण 
अथ पूर्णाभिषेकः 


पूर्णाभिषेकसिक्तस्य ततो गुरुपदार्चनम्‌ ।। १३१९।।. 
विना पूर्णाभिषेकञ्च भवाब्धे पारमिच्छति | 

अज्ञस्य तस्य दुबुद्धर्निरये पतनं भवेत्‌ ।। १३२०।। 
सत्यं सत्यं महेशानि सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ | 
भवाब्धितरणं नास्ति विना पूर्णाभिषेचनम्‌ ।। १३२१।। 
नानागमपुराणानि वेदवेदाङ्गशास्त्रतः । 

मयोद्धुतं महेशानि सारं पूर्णाभिषेचनम्‌ ।। १३२२।। 
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तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन कुर्यात्‌ पूर्णाभिषेचनम्‌ | 
कृत्वा पूर्णाभिषेकञ्च पठेत्‌ राधास्तवं प्रिये ।। १३२३।। 
स्तवपाठान्महेशानि सभवेद्भवनन्दनः । 
स्तोत्रं सहस्रनामाख्यं न यस्य जपतो मनुम्‌ ।। ९३२४।। 
राधाकृष्णस्य देवेशि तस्य पापफलं शृणु । 
कुम्भीपाके स पच्यते यावद्वैब्रह्मणः शतम्‌ ।। १ ३२५।। 
निमग्नानां यथा श्रेष्ठा भवेद्‌ भागीरथी प्रिये । 
वैष्णवानां यथा शम्भुः प्रकृतीनां यथा सती ।।१३२६।। 
पुरुषाणां यथा विष्णुर्नक्षत्राणां यथाशशी । 
स्तवानाञ्ज तथा श्रेष्ठ राधास्तोत्रमिदं प्रिये ।। ९३ २७।। 
जपपूजादिकं यद्यद्बलिहोमादिकन्तथा | 
श्रीराधास्तोत्रपाठस्य कलां नार्हति षोडशीम्‌ ।। १३२८।। 


) इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे सहस्रनामस्तोत्रम्‌ त्रिंश पटलः 
देव्युवाच- 


भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 

हरिनाम महादेव विशेषेण वद प्रभो ।। १३२९।। 

पूर्व यत्‌ सूचितं देव हरिनाम सदाशिव । 

तत्सर्वं परमेशान विस्तराद्वद शङ्कर ।। ९३३ ०।। 
ईश्वर उवाच- 

हरिनाम द्विधा देवि वृहत्‌ सामान्यमेव च । 

सामान्यं भावते शस्तं वृहन्नाम वरानने ।।१३३९।। 

स्वे मत्ये च पाताले सर्वत्रैव प्रशस्यते । 

यदुक्तं वासुदेवाय त्रिपुरा जगदीश्वरी 11९३३ ९।। 
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सामान्यं भावते शस्तं तेनैव मुच्यते नरः । 
वृहन्नाम महेशानि सर्वशक्तिसमन्वितम्‌ ।। १३३३।। 
ॐ नमः शिवराम शिवरामः शिवः शिवः । 
U क्लीं हीं शिवः शिवः कृष्ण कृष्ण शिवो राम हरिः ।। १३३४।। 
द्वात्रिशदशदक्षर मन्त्रं हरिनाम प्रकीर्त्तितम्‌ । 
बराह्मणे क्षत्रिये वैश्ये सर्वदेशे सुसङ्गतम्‌ ।।१३३५।। 
एतन्नाम महेशानि प्रथमं कर्णशुद्धिदम्‌ । 
ब्रह्माण्डव्यापकं नाम हरिनाम मनोहरम्‌ ।। १३३६।। 
द्वात्रिंशदक्षरं नैव पाखण्डाय प्रशस्यते | 
आद्यन्ते प्रणवं दत्त्वा ब्राह्मणादित्रये शुभे ।। १३३७।। 
न शूद्रस्तु महेशानि मन्त्रमेतदुदीरयेत्‌ । 
हरिनाम जपेद्‌ देवि दशधा दशधा सदा ।1१३३८।। 


कर्णस्य च विशुद्यर्थ सामान्यं षोडशाक्षरम्‌ | 
देव्युवाच- 
सामान्यं परमेशान दोषदं हरिनाम चेत्‌ । 
तत्कथं त्रिपुरा देवि वासुदेवाय शूलभृत्‌ ।।१३३९।। 
इदमुक्तं महाबाहो कृपया वद शङ्कर | 
ईश्वर उवाच- 


हरिनाम रहस्यञ्च सर्वशक्तियुतं सदा | 
त्रिपुरा वासुदेवाय वृहन्नाम वरानने ।। १३४०।। 
_ अब्रवीत्‌ प्रथमं भद्रे पश्चात्तु षोडशाक्षरम्‌ | 
प्रणवे तु त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुपितामहाः ।। १३४१।। 
शिवस्तु कालिका साक्षात्‌ रामत्रिपुरभैरवी । 
महाकाली महामाया द्वयं कृष्णस्वरूपिणी ।। १३४२।। 
विज्ञेया दशनामान्ते शक्तयस्त्रिविधाः पराः । 
भैरवी च तथा काली महाकाली वरानने ।। १३४३।। 


116 राधातन्त्रम्‌ 
सर्वशक्तिमयं नाम हरेर्महिषमर्दिनी । 
यन्नाम परमेशानि सामान्यं षोडशाक्षरम्‌ ।। १३४४।। 
सूतकद्वयसंयुक्त शूद्रवर्गे प्रशस्यते | 
अधमेषु च शूद्रेषु सामान्य शस्यते सदा ।।१३४५।। 
रामनाम महेशानि धनुः शक्तियुतं सदा । 
कृष्णनाम महेशानि सर्वशक्तियुतं प्रिये ।। १३४६।। 
अपरैकं वृहन्नाम सावधानावधारय | 
ॐ हरे कृष्ण गोविन्द ॐ हीं जनार्दन हृषीकेश हीं ॐ ।। १ ३४७।। 
एतत्ते कथितं देवि हरिनाम सुशोभनम्‌ । 
एतन्नाम वरारोहे सदा विभववर्द्धनम्‌ ।। ९३४८।। 
अननैव विधानेन गुह्यं यः कारयेत्‌ सदा । 
तस्य तस्य च देवेशि महाविद्या हि सिध्यति ।। ९३४९।। 


इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्र त्रिंशः पटलः सम्पूर्णः। 


) अथ राधातन्त्रानुष्ठानश्रवणमाहात्म्यम 
एवं पुण्यप्रदं नूनं राधातन्त्रमिदं हि खलु। 
यः स्मरेन्नित्यं प्रातरुत्थाय सर्वा वाधा तिरोहति।। १।। 
भगवता आशुतोषेण काश्यां गङ्गान्तिके च यः। 
अम्बायाः प्रश्‍नसमाधानमाह कृतयुगे ननु।। २।। 
मथुरायां गोकुले यमुनातटे वृन्दावने शिवमन्दिरे। 
राधातनत्रानुष्ठानं यः कुर्यात्‌ कारयेच्च सः।। ३।। 
गोलोके शिवलोके वा ब्रजमण्डलगोकुले। 
पुनः पौन्येन जन्ममासाद्य भुक्तिं मुक्तिञ्च विन्दति।। ४।। 
तीर्थभूमौ नदीतीरे व्रजे द्वारकागते | 
नवाहिकी कथा कुर्यात्‌ सर्व पापं प्रणस्यति।। ५।। 
इति राधातन््रानुष्ठानश्रवणमहिमा सम्पूर्णा ।।इति शिवम्‌ ।। 


न 
त 
. 


